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लेखक, अ्ंडमन से लोटने के बाद । 


समपंर 


जिन कं जीवन में नाना रूप से दुख-ऋष्ट ही देता रहा, उत्कट इच्छा 
रहन पर भे( सांसारिक रीति से जिन को कुछ मी सुखी नहीं कर सका, दिन 
जे ञ न्छ ञ फट 
ओर रात सुख ओर दुःख में, सम्पद्‌ू ओर विपद्‌ में, हर घड़ी जिनकी याद कर 
के एक दम आनन्द और दुःख से विहल-सा हँ। उठता हूँ, जे मेरे दु-खों में 
साभी हैं। कर केवल्व दुःख ही दुख पाती रहीं, अपनी उन्हीं परम स्नेहमयी 
जननी के श्रीचरणों में यह अपना क्ष॒द्र-सा ग्रन्थ श्रद्धा और माक्ते-सहित उत्सभे 
करता हूँ । 


शची*द्रनाथ 


अनुवाद की आलाचना 


“बन्दी-जीबवन?? का पहला भाग हिन्दी म॑ मेने पहले-पहल सन्‌ ६६२३ 
में पढ़ा था। उस म॑ कुछ ऐसी आन्तरिकता और विचारों को जगाने की 
खअमोघ शक्ति थी कि पदते-यद् ते बार-च्रार मेरे हाथ से किताब बन्द हो 
जाती, और घड़ी-ब्रढ़ी भर छत की ओर देखते हुए में सोचने में लीन 
हो जाता । उसकी विवेचनाशेली ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मेरी 
इच्छु आलोचना लिखने की हुई। किन्त, “उत्थाय हछूदि लीयन्ते 
दरिद्राणां मनोरथाः !!'साथं तीन बरस तक वह इच्छा दिल की दिल में 
दबी रही । मुझे स्वप्न में भी ध्यान न था कि उसके दूसरे भाग का हिन्दी 
अनुवाद मुके ही करना होगा | आज तक मेंने किसी ग्रंथ का अनुवाद 
नहीं किया । अनुवादक की ऊँची गद्दी पर बेठने की महत्वाकांक्षा न 
कभी मेरे दिल में थी और न होगी । प्रस्तुत पुस्तक का अनुवाद यदि 
मेने किया है ती केवल कुछ अपने बंधुओं ओर मित्रों के पारस्परिक 
काये को निबाहने के लिए | यह अनुबाद करने के कारण, क्या में उसकी 


बन्दी-जीवन 


आलोचना के श्रधिकार से बंचित हों सकता हूँ ! प्रत्युत, इस अनुवाद 
के कारण ही तो मुझे “बंदी-जीवन” का अधिक मनन करने का अवसर 
मिला है, और वह दबी हुई इच्छा फिर से पनप उठी है । 

सच कहें तो यह ““न्दी-जीवन” भारतवषर के आधुनिक इतिहास 
के एक महत्वपूर्ण अध्याय का प्रामाणिक विवेचन है | हमें इस के लेखक 
के दशन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, तो भी उन के ग्रन्थ को 
पढ़ कर इतना हम निश्चय से कह सकते हैं कि उनकी दृष्टि बड़ी तीच्ुण 
और मर्मवेधी है, और पेनी आँखों के पीछे एक प्रबल छुपा केमरा है 
जो देखी चीज़ का 9़ोटो फ़ौरन ले लेता है। एक सेनिक का जीवन 
बिताते हुए. उन्हों ने अपने मस्तिष्क में साहित्यिक सुरुचि का जेसा 
पोषण किया है उसे देख कर दंग रह जाना पड़ता है । 

किन्तु इन गुणों से कहीं अ्रधिक महत्व की वस्तु है उनकी अन्त- 
ह हष्टि, उन की आनन्‍्तरिकता | जगह-जगह अ्रपनी कहानी को छोड़ कर 
लेखक अपने अन्दर ओर अपने दल के श्रन्दर एक भाँकी लगाते हैं 
और अपने भावों ओर विचारों की ऊँच-नीच को एक प्रबल प्रकाश 
में परखते हैं | वे कहते हैं कि बंगाली नवयुवक केवल कुछ ख़ास शिका- 
यतों को रफ़ा करने के लिए किन्हीं नेमित्तिक कारणों से या केवल 
आकस्मिक बनावों के कारण विप्लव दल में शामिल न हुए थे, अवश्य 
ही उन में कुछ त्रासवादी (7८०४७) भी थे, किन्तु अधिकांश 
युवक एक ऊचे आदश की साध में; अपने सम्पूर्ण जीवन को साथंक 

हर 


अनुवाद की आलोचना 


बनाने की खोज में अपने मनुष्यत्व का, अपने व्यक्तित्व का; अपने स्व! 
का स्वोगीण स्वतन्त्र विकास करने की ग़ातिर इस ब्रत में दीक्षा लेते 
थे | इस ग्रन्थ में की हुई अनेक श्रन्तमुख आलोचनाएँ लेखक के इस 
कथन को किस ख़ूबी से पुष्ट करती हैं । 

और अपने चरित्र के इस गुण में बंगाली नवयुवकों ने अपनी 
शुद्ध भारतीयता का परिचय दिया है। भारतीय स्वमाव से दाशनिक 
है | वह स्वभाव से अपने जीवन की दाशंनिक मीमांसा करता है, किसी 
मार्ग में पड़ने से पहले उस का मन उस की पूर्णता को तात्विक दृष्टि से 
समभना चाहता है। इस दार्शनिक बृत्ति का व्यावहारिकता से कोई 
विरोध नहीं है | किन्तु हमारा तो विचार है, जितना अधिक हम एक 
प्रश्न की दाशनिक विवेचना करेंगे, उतनी ही पूर्णंता से उसे सुलभा 
पायेंगे । “बन्दी-जीवन'” के लेखक की यही दाशंनिक अंतह ष्टि उनकी 
घटनाओं की कहानी को गोरबमय बना देती है । 

किंतु यह अनुवादक तों एक इतिहास का विद्यार्थों है, और वह 
पाठकों का ध्यान सब से अधिक इस ग्रन्थ की ऐतिहासिक विवेचनशैली 
की ओर खींचना चाहता है | कोई दिन था जब्र राजवंशों ओर “बड़े”! 
आदमियों के जीवन की घटनाओं का उल्लेख करना ही इतिहास का 
काम समभ्मा जाता था । आज यह कहा जाता है कि इतिहास का कायें, 
जातियों और समाजों के आ्रारोह-अवरोह, उत्थान-पतन की घटनाओं का 
वर्शान और व्याख्या करना, उन की परम्परा को समभाना हे। किन्तु 


हि 
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सच्चे ऐतिहासिक के कत्तव्य की यहीं पर समाप्ति नहीं होती, प्रत्युत आरम्भ 
ही होता है| घटनाओं की परम्परा को स्पष्ट करना तो इतिहासानुशीलन 
का केवल आरम्भ है, इतिहास का ठीक-टीक मनन तो तब होता हे जब हम 
उन घटनाओं को "दा करनवाली प्रेरणाओं--उन घटनाशरों को प्रेरित 
करने वाले भावों, विचारों शोर प्रव्ृत्तियों तक पहुँच पात हैं । एक उदा- 
हरण लीजिए । गुरु गोविन्दर्सिह ने, कहते हैं, ५१ काव अपन पास 
रक्‍खे थे और यह ता निश्चित हैं कि उन्होंने राजसी ठाठ धारण किया 
था | प्रो० यदुनाथ सरकार तथा डा० रवीद्धनाथ टाकुर ने इस घटना 
की यां व्याख्या की है कि गुरु गांविन्द्सिहू ने एक सन्‍त की सादगी की 
अपेक्षा राजकीय मान का अधिक पसन्द किया; दूसर राजाओं की तरह 
होंने दरबारी ग़शामदों कवि जमा किये और इस प्रकार के आ्राचरण 

से गुरु नानक के विद्याल उदार धर्म को एक संकी्ण सेनिक पन्‍न्थ बना 
दिया । हमारा विचार है यदु बाबू ओर रवि बाबू ने गुरु गोविन्द्सिह 
ही प्ररणा का बिलकुल ग़लत समझा हे#। कवियों को इकट्रा करने का 
उद्देश्य पंजाब में एक नई साहित्यिक जाग्रति उत्पन्न करना था और गुरु 
गोविन्दर्सिह ने नानक के धर्म को संकीर्णा नहीं किया, प्रत्युत उन के 
भक्तिमार्ग में कम का पुट दे दिया। घटनायें तो एक ही हैं, पर उन 
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#उनकी आलोचना करने को इच्छा भी, बई बरसों से “दरिद्वों के मनो- 
रथों” की तरह, दिल में दबी पड़ी है । 
हु 
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की प्रेरणा को भिन्न-भिन्न प्रकार से समझने से ज़मीन थआ्रासमान का 
अंतर पड़ जाता है। 

ओर घटनाओं की प्रेरश। को समभने ओर स्फुट करने में श्रीयुत 
सान्‍्याल ने वह सामथ्य दिखलाया है जो बिग्ले एतिहासिकों का प्राप्त 
होता है। आप एक बहुत पढ़ने वाले विद्वान्‌ नहीं हैं, यह बात आप की 
पुस्तक से जगह-जगह प्रकट होती है,--पिंगले का पूरा नामयाद न 
आने पर आप सीधा कहते हैं, भूल गया, रौलेट रिपोट उठाकर हर ढ़ नहीं 
लेते | किंतु वह गदरी अंतह प्रि जो पदने-लिखने से प्रात नहीं हाती, 
जो एक सच्च ऐतिहासिक की जन्मसिद्ध पृ जी, जन्मशिद्ध प्रतिभा का 
अंश होती हैं, श्रीयुत सान्याल का प्रकृति ने खुले हाथां दी है । व्यक्तियों 
के दलों के आन्तरिक भावों को वे ख़ूब पहचानते हैं। सिक्‍तों के 
बंगालियों के, मुसलमानों के और अन्य भारतवासियां के दिलों को, 
मानों चीर कर वे पाठक के आगे रस देते हैं | सिक्‍ल-चरित्र के गूण- 
दोप को उन्होंने यदु बाबू से कहों अधिक अच्छा समझा है | उन की 
इस सफलता का यह भी तो कारण है कि वे केवल इतिहास लेखक 
नहीं हैं, प्रत्युत जिस इतिहास को व लिख रहे है उसके बनानेवालों में 
से हैँ; उस इतिहास के पात्रां के व जीवन-मरणु के खेल म॑ साथी थे | 
याद व उन के भावों को पहचानते नहों तो उनके नेता ही केस बनते ! 
सच्च विज्ञनेत। म भी ता ठीक वही गुण चाहिए जां एक सच्च इति- 
हास-लेखक में होना चाहिए । ढ 

रे 
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विज्ञव का प्रयास व्यर्थ क्‍यों हुआ, इस प्रश्न के विचार में लेखक 
ने सचमुच उस गहरी अन्तहृ ष्टि और विचारशक्ति का परिचय दिया 
है। दोर्भाग्य से उन की विचारशक्ति का सिक्का मानते हुए भी हम उन 
के परिणामों से सहमत नहीं हो सके । वे कहते हैं उपयुक्त नेताओं श्र 
विचारकों का अभाव ही उस की व्यथंता का असल कारण हुआ है । 
हमें इस पर यह कहना है कि किसी समाज की प्रगति पर एक-दो 
व्यक्तियों के होने न द्वेने का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, जातीय शआ्रान्दोलन 
अनेक व्यक्तियों के छोटे-छोटे कार्यों से मिल कर बनते हैं। नेता ओर 
विचारक होने योग्य प्रतिभा रखने वाले अनेक व्यक्ति इसी दल में रहे 
होंगे । जब तक उन के नेतृत्व श्रीर उन की कल्पनाओं को चरिताथ 
करने के लिए अनुकूल सामग्री तेयार न हो तो वे क्या कर सकते हैं ! 
सैकड़ों युवकों के त्याग, तप और सेवा के छोटे-छोटे कार्या से जिस आदश 
की दिशा सूक न चुकी हो, उस आदशश की कल्पना जनता के सामने 
रख कर कौन विचारक या नेता पागल कहलाने की द्ौविम्मत करेगा ! 
विचारक ओर नेता अपने समय के प्रवाह के सुचकममात्र ढ्वोते हैं । वे 
उस से बहुत आगे नहीं बढ़ सकते | यदि सन्‌ १६०५ से लगा कर 
१६१८ तक इन गुमनाम युवकों ने देश के काये के लिए जेल जाने का 
रास्ता न बना दिया होता, तो न तो रवि बाबू का गोरा” ही जेल गया 
होता और न महात्मा गांधी को ही जेल के अन्दर तपोमन्दिर दीख 
पड़ता । यह ठीक है कि विचारक जो ऊँचा श्रादशश जनता को दिखा 
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देते हैं वह अनेक जनसाधारण को ऊपर उठाने की शक्ति रखता है, 
किन्तु यह भी याद रहे कि जिस ऊँचाई पर खड़े हो कर वे आदश की 
ओर हाथ बढ़ाते हैं वह ऊंचाई भी अनेक जनसाधारण की लाझों के 
ढेर से बनी होती है। दोनों का आगे बढ़ना या ऊपर उठना परस्पर- 
सापेन्ष है । 

इसलिए इस प्रथम विज्ञवयुग में कोई प्रतिभावान्‌ नेता पेदा नहीं 
हुआ, यह एक आकस्मिक घटना नहीं हे, यह भी किसी कारण का फल 
है । नेता क्‍यों पेदा नहीं हुए! दल उन्हें क्यों पेदा न कर सका ! क्‍यों 
कि यह प्रथम प्रयास था । और वह विज्तनव का प्रयास इसी लिए विफल 
हुआ क्‍यों कि यह पहला ही प्रयास था | बच्चे का खड़ा हो कर चलने 
का पहला प्रयत्न जिस कारण “विफल” होता है, ठीक उसी कारण से 
विज्ञव का यह पहला प्रयास भी “विफल” हुआ था | 

स्थान थोड़ा है, नहीं तो इस मनोरअ्जक विषय पर ओर विचार 
करते । किन्त बन्द करने से पहले मूल पुस्तक तथा उस के लेखक का 
कुछ व्यक्तिगत परिचय हिन्दी जगत को देना आवश्यक है। १६२० में 
आप कालेपानी से लोटे। ?२२ में “बन्दी-जीवन” का प्रथम भाग छुपा | 
?२४ में दूसरा भाग बंगाली की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका “बंगवाणी” में 
छुपा करता था | इसी बीच शायद अक्तूबर १६२४ में बंगाल आडिनेंस 
जारी हुआ, और बड़ी धर-पकड़ हुईं । अख़बारों में श्री सान्याल के पकड़े 
जाने की बात भी छुपी, पर पीछे पढ़ा कि आप के नाम से घोषणापत्र निकला 
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हे जिस म॑ं आपने लिखा हैं कि में अभी तक सुरक्षित हूँ । “बंगवाणी? में 
आ्राप के लेग्च जारी रहे, ओर इसी बीच “बंदी-जीवन! दूसरा भाग पुस्तका- 
कार प्रकाशित हुआ | बंगाल कॉसिल म॑ जब होममेम्बर सर हू स्टीफ़ल्सन 
ने आदिनेत शक्ट पेश किया तब श्री सान्याल का ओर उनके घोषणापत्र 
का विशेष रूप से उल्लेग्व किया । 

उसक बाद फ़रवरी १६२४ म॑ आप के पकड़ जाने की बात फिर 
पढ़ी और फिर उस का निषेध नहीं हुमा । बाद में बाँकुड़ा सिडीशन केंस 
में श्राप को दो वर्ष की कड़ी क़ेद की सज़ा हुई | सन्‌ १६२४ के अंत या 
'र५ के शुरू म॑ 'रिवोब्यूडनर। नाम के पत्र उत्तर भारत म॑ एक दी 
साथ बेटे थ। उनके लिफ़ाफ़ां पर के पतों के हस्ताक्षर, सरकारी हस्तान्नर- 
विशेषज्ञ की गवाही के आधार पर श्री सान्‍्याल के बतलाये गये, और 
इस प्रकार इस राजद्रोही पर्च का प्रचार करने के अपराध पर आप को दो 
बरस की जेल दी गई | यह अमियोग उपहासास्पद जान पड़ता है | 
बन्दी-जीवन' प्रथम भाग का; बंगला में जो दूसरा संस्करण छुपा है उस 
की एक टिप्पणी म॑ लिखा हे कि वह अ्भियोग बिलकुल मूठा था | 
इधर लखनऊ में “काकोरी पडयन्त्र केस” नाम का जो मुकदमा चला 
था उसमें भी श्री सान्याल ओर उनके एक भाई घर घसीटे गये थे। 
यहाँ तो आपको “रिवोल्यूडनरी? पर्च का लेखक भी कहा 
गया था । 

आप मुकदमे म॑ अपनी वकालत स्वय' करते ओर कोट में ख़ब रंग 
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बनाये रहते थे । स्पेशल मेजिस्८: ट मि० ऐनुद्दीन ने आपकी योग्यता की 
बब तारीफ़ की थी। 

सेशन जज ने आप को उस मुक्दमे में ग्राजीवन कालेपानी की सज़ा 
दी आर छोटे भाई को पाँच साल की सझृत कृंद हुई | चीफ़ कोट में 
काकारो पडबन्त्र केस की अपील हुई पर आपने चीफ़ कोट में अपील न 
की ओर वह सज़ा बहाल रही | सम्मवबतः आज कल आप लखनऊ 
सेंट्रल जल मे हैं। 

आप के पीछे आप की माता शभ्रीयुक्ता क्षीरोंदवातिनी देवी जी का 
स्वरगंवास हो गया । 

इस पुस्तक में जिन सब टिप्पणियों के अंत में 'लेखक' नहीं लिस्बा 
है, उन्हें अनुवादक की समभना चाहिए । 


श्३े 


चतुथ संस्करण की भूमिका 


“बन्दी-जीवन” ट्वितीय भाग की हिन्दी मेरी नहीं हे । इस के अनु- 
बादक थे प्रसिद्ध ऐतिहासिक अध्यापक श्रीजयचंद्रजी विद्यालंकार । आप ने 
अन॒वाद की आलोचना करते समय यह कहा था कि “बन्दी-जीवन”” के 
लेखक के साथ उन का परिचय न था। समय के फेर में पड़ कर आप को 
ऐसा लिखना पड़ा था। उस युग का यथार्थ इतिहास अ्रभी लिखना 
बाक़ी है । सन्‌ १६२० के बाद उत्तर मारत में जो क्रांतिकारी ग्रांदोलन 
हुआ था उस का एक धारावाह्दी इतिहास इस साल के अ्रगस्त महीने 
से साप्ताहिक प्रताप” में लिखना प्रारंभ किया है। उस युग के इति- 
हास में जयचंद्रजी का क्‍या हाथ था, इसका उल्लेख यथास्थान 
किया जायगा । 

“बन्दी-जीवन” द्वितीय भाग के एक स्थान में मेंने दिल्ली और 
हस्तिनापुर के बारे में कुछ ग़लत लिखा था । मुझे मालूम था कि दिल्ली 
और हस्तिनापुर एक स्थान नहीं है । मेंने दिल्ली, इन्द्रप्रस्थ और इस्तिना- 
पुर को जब एक ही चित्रण म॑ खींचा था तो मेरा तात्ययं इतना दी 
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था कि भारत के इतिद्वास में इन तीनों स्थानों का उल्लेख एवं इन तीनों 
स्थानों के ऐतिहासिक महत्व मानो एक साथ ग्रथित हैं । 

भारतीय विज्ञव- आन्दोलन का एक सवोगीण एवं सम्पूर्ण इतिहास 
आधुनिक वेशानिक प्रणाली का अनुसरण करके लिखने की प्रबल 
इच्छा है । भारतीय विज्ञव-श्रान्दोलन क्यों व्यर्थ हुआ इसका विवेचन 
उसी ग्रंथ में करने का दरादा. है। इसलिए, इस का विवेचन इस स्थान 
में नहीं किया गया । 

शीघातिशीघ्र इस पुस्तक के छपवाने के कारण बहुत त्रूटियाँ रह 
गई हैं । आशा है अगले संस्करण में ये सब त्रुटियाँ नहीं रहेंगी । 

इस ग्रंथ में एक-दो स्थान को छोड़ कर कोई परिवतंन नहीं 
किया गया । 


अाक्टोबर क्‍ ' बिनीत-- 
श्ध्श्थ - ; शचान्द्रतलाथ 
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पिछले युद्ध के समय उत्तर भारत में एक किनारे से दूसरे किनारे 
तक विज्ञव की केसी भारी तेयारी हुई थी सो “बन्दी-जीवन” के प्रथम 
भाग में दिखलाने का यत्न कर चुका हूँ। दूसरे भाग की कहानी ठीक 
उस के बाद की घटनाओं से आरम्म की गई है। पंजाब कि विज्नव-योजना 
विफल हो जाने के बाद फिर से किस प्रकार विज्ञव की योजना होती है 
आर वह भी विश्वासघात के कारण किस प्रकार विफल द्वो जाती है, 
यही सब कहानी इस भाग में सुनाई गई है । 

“न्दी-जीवन” की कहानी लिखने बेठा था तो सोचा था कि में क्‍यों 
कर बन्दी हुआ सो बात भी पाठकों को बतलाऊ'गा, पर वही बात बदते- 
बढ़ते पोथी बहुत मोटी होने लगी ओर अब इसे “बन्दी-जीवन” न कह 
कर “बंदी विद्रोही की जीवन स्मृति” या “बिज्लव- युग की स्मति” कहना 
अधिक युक्तिसंगत होता | तो भी श्रब नाम बदलने में न जाने क्‍यों कुछ 
खटकता-सा है। इसके सिवाय उस विल्लव-युग की, आआरम्म की कहानी 
लिखे बिना ग्रंथ का नाम बदलना कुछ ठीक नहीं जँचता, इसलिए भविष्य 
में सारी कहानी लिख सकृ गा तो नया नाम दे कर इस असंगति को 
सुधारने का यत्न करूगा | 

दिल में सोचा था कि विज्ञव की योजना छिलन्न-भिन्न हो जाने के बाद 
हम लोगों को अपना जीवन जैसे काटना द्वोता था अपने फ़रार जीवन 
की वह रहस्यपूर्ण कद्दानी इसी खण्ड में कहूँगा | इसी खश्ड में फिर 
लाहौर, बनारस, कलकत्ता और अ्रंडमन की जेलों की कहानी भी विस्तृत 

श्र 


अस्तावना 


रूप से लिखने की इच्छा थी। सोचा था, इसी प्रसंग में भिन्न-भिन्न 
प्रदेश के लोगों के चरित्र की आलोचना करूँगा, और उसके साथ ही 
जेल की आबहवा में हमारे जीवन ने केसी कितनी चोरें खाई थीं सो 
भी विशेष रूप से दिखाने की चेष्टा करू गा । हमारे परिचित जगत के 
पढ़ोस भें जिस एक ओर विचित्र जगत्‌ की सृष्टि हुई है वह विश्वामित्र 
की सृष्टि से भी अधिक रहस्यमय है; इस जगत के अन्दर जो एक और ही 
जगत है, बचे रहने पर भी उस मृत्यु के परले पार का स्पष्ट ओर वेदना- 
पूर्ण आभास हमें मिला था । दिल में सोचा था यह बात इस खण्ड में 
कह सकू गा; किन्तु अब देखता हूँ वेसा करने से पोथी बहुत बढ़ जायगी, 
इस लिए. एक और खण्ड भें यह सब कहानी कहने की इच्छा है । 
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बुढ़ापे का असर दिखाई दे रहा है । अभी ली गई तस्वीर । 


(का ६75५ 
बन्द्ा-जावन' 
( द्वितीय भाग ) 
2 
पहला पारच्छचद 
पहली निष्फलता के बाद 
पंजाब की विप्लव-योजना भले ही विफल हो गई किन्तु इतने से 
ही भारत में विप्लव की चेष्टा शान्त नहीं हुईं | एक-एक करके विप्लवियों 
की सभी चेश्टायं व्यर्थ हुई, एक-एक दो-दो करके कितने लोगों ने फाँसी 
के तख़्ते पर जान न्योछावर कर दी, क्रेदस़ानों में बन्दी हों कर उन के 
कितने साथी तिल-तिल करके प्राणों की बलि देने लगे और इस के कारण 
कितने ही परिवार बरबाद हो गये, कितनों ही की मातायें ये सब दृश्य 
अधिक न सह सकी और पागल हो गई, कितनों ही के पिताओं की सर- 
कारी नौकरी चली जाने से उनका परिवार गरीबी की चक्की में पिस कर 
आश्रय की खोज में दर-दर फिरने लगा, समाज के अन्दर एक ममवेधी 
अन्तर्नांद घहरा उठा, किन्तु विप्लवियों का दिल फिर भी न दहला | 
क्यों ऐसा हुआ ? 

भारत के इतिहास में प्रायः देखा गया है कि किसी अच्छे नेता की 
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अधीनता में भारतवासियों ने कितनी ही बार वीरता दिखा कर भारत का 
मुख उज्ज्वल किया है, कितनी बार श्रसम्भव को सम्भव कर दिखाया और 
सारे संसार को चकित कर दिया है, किन्तु भारत के दुर्भाग्य से ज्यों ही 
यहाँ नेता का अभाव हुआ, त्यों ही फिर देश ने घोर निद्रा म॑ मग्न हो कर 
ऐसा रूप धारण कर लिया कि फिर सहसा यह विश्वास नहीं होता कि 
यही भारत वह भारत है;--अश्रतीत काल की कीर्ति मानो उस समय 
श्रम सा दिखाई देने लगती है। इसी से हम देखते हैं कि रणजीतसिदह 
के बाद ख़ालसा समाज में वेसे किसी और शक्तिशाली पुरुष का आवि- 
भाव न होने से सिक्ख जाति फिर सिर उठा द्वी नहीं सकी, राणा राज- 
सिंह के बाद राजपूताना मर सा गया और मद्दाराज छुत्रसाल के बाद 
बुन्देलखण्ड ने म्लान मौनता धारण कर ली । ऐसा द्वोने का कारण है। 
भारत की पूर्व सुकृति के बल से कभी-कभी यहाँ भाग्यशाली महद्दापुरुषों 
का आविर्भाव हो जाता है तो भी प्रत्येक जीवन जिस प्रकार पुरुष-परभ्परा 
में अपना प्रवाह बनाये रखता है उस प्रकार भारत की जीवन प्रतिष्ठा 
नहीं होती है इसी लिए, # यहाँ एक महापुरुष के बाद दूसरे महापुरुष का 
आविर्भाव सम्भव नहीं हो पाता । 


+ ७५33 >मब्न्‍की 8 १3 पक करना“ 





* मध्यकाल में आकर भारतीय राष्ट्र की जीव॑नधारा चौथि'दो जेंती हें, 
एक सतत प्रवाह के साथ नहीं बहता यद्द ठोक है। भारतीय राष्ट्र के समूचे 
जाबन के लिए यह नहीं कहा जा सकता। भारतीय इतिहास में 9088॥900॥ 
का यह काल शायद आज समाप्त द्वो रद्दा है । यद्द एक इतिइदास का गहरा प्रश्न 
है जिस पर यहाँ पूरा विचार नहीं हो सकता । े 
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किन्तु इस बार के इस नवीन युवकों के विप्लप आन्दोलन की 
विशेषता यह थी कि यह आन्दोलन किसी का मुह नहीं देखता रहा | 
देश के गण्यमान्य लब्धप्रतिष्ठ नेता लोग जब एक रास्ते पर चल रहे 
थे, तब .यह गुमनाम ग्रीत्र युवकों का सम्प्रदाय सेकढ़ों विपदाओं में 
डगमगाये बिना अनेक बाधाओं आर कष्टों में हिम्मत हारे बिना, देश के 
नेताओं के विरुद्ध ही नहीं, प्रत्युत उन के द्वारा निषिद्ध मार्ग में जाते हुए 
हिचकिचाता न था | महामति तिलक ने जेल से बाहर आ कर पुराने 
आदरशा' में श्रम देखा ओर अपना मत बदल लिया, और अन्त में 
देश छोड़ कर जमनी जाने का संकल्प भी प्रकट किया। मनीषी विपिन- 
चन्द्र भी इँंगलेंड से वापिस आर कर अपनी सारी शक्ति के प्रयोग से यह 
प्रचार करने लग गये कि पूर्ण स्वाधीनता का आदर्श भारत के लिए 
सुविधाजनक न होगा | ऋषि अरविन्द राजनेतिक क्षेत्र से छुट्टी ले कर 
भगवान्‌ की लीला के उपयुक्त आधार बनने के लिए तपस्या करने लगे, 
और पूर्ण योग के आदर्श का, ग़हस्थ और संनन्‍्यासी जीवन में सामञ्जस्य 
की कल्पना का, तथा यह जगत्‌ मिथ्या नहीं, उसी सर्वशक्तिमान्‌ का 
विलास ही है, लीलामय का लील क्षेत्र है, इत्यादि बातों का प्रचार 
करने लगे । भारत के राजनेतिक ज्षेत्र में उस समय उल्लेख योग्य और 
कोई प्रभावशाली नेता नहीं रहे। इन्हीं कुछ नेताओं ने भारतवर्ष में पूर्ण 
स्वाधीनता के आदश्श का पहले प्रचार किया था । उसी के फलस्वरूप 
समाज में जो प्राणों की स्फूति हुईं, उसी नवजागरण की तरंग आज 
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भी भारत के हृदय को विचित्र प्रेरणा से स्पन्दित कर रही है। इन 
में से दो जनों ने तो पुराने आदर्श को छोड़ ही दिया; तीसरे ने मौन 
साध लिया । भारत के राजनेतिक क्षेत्र में कोई ओर पथ-प्रदर्शक न 
रहा | पर भारत के प्राण तो जाग चुके थे, उन में गति आ चुकी थी । 
जहाँ जीवन है वहाँ प्राण जो पथप्रदर्शाक होते हैं। श्रपने अन्त- 
रात्मा की ओर ही लक्ष्य रख कर जिन्‍्हों ने जीवनपथ की यात्रा की थी, 
भारत के उन युवकों ने अपना मत नहीं बदला । वे देश के नेताश्रों से 
सलाह ले कर तो इस काम में नहीं उतरे थे, और न कभी इन नेताश्रों 
पर उन्हों ने भरोसा ही रकक्‍्खा था। नेताओं ने जिन आदर्शों का 
प्रचार किया था उन आदर्शों को पाने के लिए जो कुंछु करना उचित 
था सो उन्हों ने कभी किया नहीं। भारत के लब्धप्रतिष्ठ विख्यात नेताश्रों 
में से दो-एक को छोड़ कर सब के विषय में कहा जा सकता हे कि 
वे जिस बात को अपनी विवेचना से उचित समभते हैं उसे कहते नहीं हैं 
आओऔर अनेक बार जो कहते हैं सो करते नहीं हैं । श्रथात्‌ जिस आदश 
का वे प्रचार करते हैं उसे कार्य में परिणत करने को जितना अग्रसर 
होना चाहिए. उतना अग्रसर वे नहीं होते । 

किन्तु भारत के उन नवयुवकों के विषय में यह बात नहीं कही जा 
सकती । देश के अश्रघिकांश नेता, हम स्वयं क्‍या कुछु कर सकते हैं 
या नहीं कर सकते यही देख कर फ़ेसला देते हैं कि देश के लिए 
क्या कार्य-क्रम उचित है, क्‍या अ्रनुचित; किन्तु हमारे युवक जो कुछ 
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सिद्धान्त तय करते हैं उसमें क्या कर सकते हैं, क्‍या नहीं कर सकते, 
'इस बात की चर्चा नहीं रहती! बल्कि हमें क्‍या करना उचित है 
यही उन के नज़दीक सबसे बड़ी बात होती है। यवकों के मन की 
अवस्था ऐसी थी या है इसी कारण उन मे से ही विप्लवियों का आविभाव 
सम्भव हुआ है। ओर ठीक इसी कारण विप्लबी लोग जीवन-पथ में अग्र- 
सर हो ते समय किसी बड़े नेता का में ह ताकते न रहते थे छोर न सफलता- 
निष्फलता का हिसाब जाँचा करते थे। जिस चरित्र बल के रहने से जीवन 
की समस्त व्यरथंताओं के बीच मनुष्य आदशशश्रष्ट नहीं होता, सम्पद्‌-विपद्‌ 
में, सफलता-निष्फलता में, जीवन की सब अवस्थाओं में जिस चरित्रबल के 
ज़ोर पर मनुष्य अपने आदश को लिये हुए डटा रहता है, विप्ल- 
वियों के बीच वेसे चरित्र वाले लोग जिस परिमाण में पाये जाते हैं, 
विप्लव दल के बाहर कुछ एक महाप्राण नेताओं को छोड़ कर वबेसे 
बलिष्ठ-चरित्र के आदमी पाना दुलंभ है । ओर विप्लव दल में वेसे चरित्र 
का श्रभाव न था इसी कारण विषम विपत्ति के दिनों में भी वे चञ्चल 
नहीं होते और पथ को दुर्गम देख कर वे लोग कभी पीछे नहीं हटते । 
इसी लिए. पंजाब की विप्लव चेष्टा नष्ट हो जाने पर भी भारत में विष्लव 
का प्रयल उसी तरह चलता रहा | 

अपने दल के विश्वासघात के कारण पंजाब में दो सो आदमी 
पकड़े गये । पंजाब का विप्लवदल इस प्रकार प्रायः नष्ट हो गया । जो 
जीवन-मरण के खेल के साथी थे, अब वे प्रायः सभी सरकार के क्रेदी 
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हो गये । जीवन रहते भी मानो वे मर से गये । पग-पग पर प्रमाणित 
होने लगा कि यह आग के साथ खेलना है। आज जो हमारा साथी था 
कल वह्दी पुलिस के पंजे में फंस जाता है । आज जो विश्वासी था कल 
वह विपत्ति में पड़कर कतंव्याकतंव्य भूल जाता है, जीवन का आदर्श क्षुद्र 
स्वार्थ के नीचे दब जाता है । विप्लबियों के जितने केन्द्र थे एक-एक 
कर के प्रायः सभी प्रकट हो गये । लाहौर के मुहल्ले-मुहल्ले में ख़ाना- 
तलाशी और घर-पकड़ होने लगी। कहीं एक घर में बम मिला, कहीं: 
तार काटने के औज़ार आदि | रासबिदहारी जिस ब्रेंठक में रहते थे वह 
बठक दो चार श्रादमियों के सिवाय किसी की जानी न थी इसी कारण 
तब भी वे निरापद रहे । पर हालात रोज़ बदल रहे थे | कब क्‍या होता 
कुछ कहा नहीं जाता था,--फिर नये सिरे से विप्लव की आयोजना होने 
लगी | पहले तीन सिक्‍खों को लाहौर के बाहर भेजने का तह्ढुल्प 
हुआ । ताँगा करके ये तीन सिक्‍्ख जा रहे थे | सड़क के एक मोड़ पर 
पुलिस ने ताँगा रोका, कारण--कि ये सिक्‍ख थ, सिक्‍ख देखते ही 
पुलिस ने ताँगा रोक कर कहा, एक बार उन्हें थाने जाना द्वोगा ओर 
फिर उनका नाम-धाम श्रादि लिखा जाने पर वे अपनी जाने की जगद्दू 
जा सकेंगे । उनके पास रिवाल्वर थीं। इसके अलावा वे जानते थे 
कि पुलिस का पूर्णुसन्‍्तोषजनक उत्तर वे दे न सकेंगे। कहाँ से आते. 
हैं, कहाँ जाते हैं यह बतलाना उनके लिए. उस समय सम्भव न था; 
आख़िरकार थाने जाने का अ्थ ही था, अथाद क्षमुद्र के तल में डूब 
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जाना । इस दशा में बग्रेर कुछ कद्दे-सुने पकड़े न जा कर एक बार उन्हों ने 
अन्तिम बार भाग्यपरीक्षा कर देखी ! रिवाल्वर की गोली खा कर 
पुलिस के कई आदमी मरे और घायल हुए. । तीन सिक्‍खों में से केवल 
एक को ही पकड़ा न जा सका, एक को एक रास्ता चलते मोटे मुस्टंडे 
मुतलमान ने धर गिराया, तीसरे को पुलिस ने ही पकड़ा । मुसलमान ने 
जिन को पकड़ा उनका नाम था जगतसिंह । सिक्‍खों में भी उन देत्या- 
कार जगतसिंद्द के मुकाबले का कोई न था। वे जैसे बलवान और 
साहसी थे उन का शरीर भी ठीक वेसा ही देत्य का-सा था | पुलिस के 
साथ यह कांड कर के वे पुलिस की आँख से बच कर निकल गये थे, 
किन्तु पूरी तरह बे खठके होने से पहले ही रास्ते के एक नलके से जल 
पी कर वे शान्ति से जब श्रपना मुंद्द पोंछ रहे थे, उस समय उनकी अपेक्षा 
भी बलवान एक मुसलमान ने आ कर दोनों द्वाथों से उन के दोनों पैर 
इस तरह ज़ोर से दबा कर पकड़ लिए, कि जगतसिह फिर हिल न सके | 
जगतसिंह धक्का न संभाल सके और गिर पड़े। मुकदमे म॑ जगतसिंद 
को फाँसी हुईं। इस प्रकार रासबिहारी के कुछ विश्वस्त आदमी फिर 
पकड़े गये | यथासमय यह समाचार रासबिहारी के पास पहुँचा | उस 
समय सारे लाहौर शहर में उन्हें आश्रय देने वाला कोई नहीं था । उन 
का दल उस समय एक दम टूट गया था। उनके साथी-सहायकों में से 
उस समय तक कुछ गुमनाम सिक्‍ख युवक ही बचे थे । अपार समुद्र के 
मध्य में मानो वे उस समय पालबिद्दीन डोंगी पर किसी तरह बह रहे 
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थे | जो पुलिस वाले मरे ओर घायल हुए वे भारतवासी थे, जो पकड़े 
गये, फाँसी पर चढ़े या जेल में सड़ने लगे वे भी भारतवासी थे और इन 
में आपस में कोई द्वेष, कोई विरोध न था ! 

इस समय के कुछ पहले ही मुसलमानों के बीच भी विप्लव का 
परडथन्त्र आरम्म होता है। आगे इस मुसलमान जाग्रति की बिस्तृत 
आलोचना करनी होगी, इस लिए अब यहाँ इतना ही कहना ययथेष्ट है कि 
तुर्को-इिटालियन युद्ध के बाद से भारतीय मुसलमानों में एक नई चेतना 
का संचार होता है | किन्तु हमारे दल के साथ मुसलमान दल का संग्रोग 
होता है ठीक उस समय से, जिस समय की कहानी अ्रब दम सुना रहे 
हैं । उन के साथ परामश करके रासबिहारी ने ठीक किया कि अब्र 
काबुल जा कर ही पहले आश्रय लेना होगा, और वहीं ठहर कर भारत 
की बिप्लव-चेष्टा को नियन्त्रित करना होगा । उनन्‍्हों ने एक मौलवी से 
कलमा पढ़ना सीखा । ख़ालिस मुसलमान के वेष म॑ ही काबुल जाना तय 
पाया | कुछ सिक्‍ख नेता भी रासब्रिहारी के साथ जाते | सब ठीक हो 
चुका था, और दो-एक दिन में ही यात्रा करनी होती, जब एक दिन 
दोपहर को रासबिद्वारी बोल उठे “नहों भाई, काबुल जाना अब नहीं होता, 
मुझे जान पड़ता है कि इस समय काबुल की ओर जाने से विपत्ति आने 
की सम्मावना है, दूसरी ओर लाहौर में भी अब घढ़ी भर और देर 
करने की इच्छा नहीं होती, दिल कद्दता है इस समय देर करने से ज़रूर 
आफ़त आयेगी ।” रासबिद्ाारी के दिल में जब जो आता था कभी उस 
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से उलटा न करते थे । इस लिए उसी वक्त ठीक कर डाला कि उसी 
दिन रात की गाड़ी से काशी रवाना होंगे । काशी के दो युवक इस समय 
उन के पास थे | एक का नाम था विनायकराव कपले, वे मराठा थे 
पर बहुत दिन काशी में रहे थे, दूसरे युवक का नाम हमारे समभने 
की सुविधा के लिए घरा जाता है गंगाराम । यह बहुत दिन 
तक .फ़रार रहे । रासबिंहारी श्रोर विनायकराव रात को शञ्राठ बजे की 
गाड़ी पर रबाना हुए | तय हुआ कि गंगाराम कुछ सिक्‍सख नेताश्रों 
को ले कर दो-एक दिन बाद काशी थायेंगे । करतारसिंह, हरनामसिंह 
झोर दूसरे कई सिक्‍्ख नेताओं ने काबुल जाना ठीक किया । 

रासबिहारी जिस मकान में रहते थे वही मकान सब की अपेत्ना 
बेखटके था; क्‍योंकि इसका पता बहुत लोगों को न था । जिन सब 
मकानों पर वे भिन्न-भिन्न लोगों से मिलते-जुलते थे, उन सब मकानों से 
इस समय कोई सम्बन्ध न रखा जाय, रासबिहारी का यह विशेष अनु- 
रोध था | किन्तु यह होने पर भी गंगाराम रासबिहारी को स्टेशन पर 
पहुँचा कर लौटते समय एक बार उसी पुराने मकान को माँक कर देख 
अने गये, उनकी इच्छा थी यदि खटका न देखा तो अ्रपने बहुत से 
कपड़े लत्ते जो उस मकान में थे लेते आवेगे । किन्तु पुलिस ने पहले से 
ही इन सब मकानों के चारों श्रोर अपने आदमी रख छोड़े थे | गंगाराम 
ने उस मकान के निकट जा कर भांका ही था कि पुलिस ने उन्हें 
पकड़ लिया । 
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पकड़े जाने के कुछ दिन के अन्दर ही गंगाराम ने पुलिस के नज़- 
दीक़ सब्र बातें मान लीं। उन के इज़हार से पुलिस ने उस मकान का 
सूराग़ भी पा लिया जिस में रासबिहारी अन्तिम बार ठहरे थे। उस 
मकान की ख़ानातलाशो लेने पर पुलिस को उन के हाथ के लिखे दो- 
एक कागृज़ भी मिले। इस से पहले जिन्हं। ने इज़दार दिये थे उन से 
ही पुलिस को पता लग चुका था कि रासब्रिहारी फिर पंजाब श्राये थे 
आर इसी लाहौर में थे। गंगाराम को था कर उन्हों ने यह भी सुन 
लिया कि भयंकर धर-पकड़ के समय भी रासबिहारी लाहौर म॑ ही थे । 
पुलीस यह भी जान गई कि रासबिहारी काशी से आये थे और फिर 
काशी वापिस चले गये हैं । 

मोत के मुह से इसी प्रकार रासबिहारी कई बार बचे थे । इस से 
बहुत दिन पहले की बात है, एक दफ़े ओर रासभिहारी इसी लाहौर में 
आये थे, उस समय तक वे देहरादून ही में नौकरी करते थे, कुछ दिन 
की छुट्टी ली थी और दिल्ली हो कर लाहौर की तरफ़ दल का काम-काज 
देखने आये थे । इधर दिल्ली में ज़्ानातलाशी ओर गिरफ़्तारियाँ आरम्भ 
हो गईं। रासबिहारी इस बारे में कुछ भी न जानते थे । दिल्ली का 
ख़ानातलाशी के फलस्वरूप पुलिस को दीनानाथ नामी लाहौर के एक 
युवक का सन्धान मिला, एक आदमी के मकान पर रासब्रिहारी का ट्र'क 
श्रौर कपड़े-लते ग्रादि भी मिल गये । किन्तु लाहौर में रासब्रिंहारी ठीक 
किस जगह हैं इसका सूराग़ पुलिस को न मिला | तो भी दीनानाथ का 
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इठेकाना पुलिस को मिल गया ओर लाहौर में उसे पकड़ लिया गया । 
“तब भी रासबिहारी लाहोर में थे । दीनानाथ जिस दिन पकड़ा गया उस 
'से अगले दिन णाम के समय डी. ए. वी. कालेज के बोडिंग के एक 
विद्यार्थी ने रासबिदहारी के पास आ कर उन्हें दीनानाथ की गिरफ़्तारी 
'की ख़बर दी ) तब तक उन्हें यह ख़बर न मिली थी। सब की सलाह 
से तय पाया कि उसी रात रासबिहारी लाहोर छोड़ दे । रासबिहारी 
दिल्ली चले गये | इस तरद सलाह-मशविरा करते-करते रात अ्रधिक हो 
जाने पर वह विद्यार्थी बोडिंग में वापिस न गया, जिस मकान पर 
'रासबिहारी थे वह रात उस ने भी वहीं काट दी । सवेरे पुलिस ने वही 
मकान घेर लिया | तीन युवक गिरफ़्तार हुए पर रासबिहारी न पकड़े 
गये | दीनानाथ जिस दिन पकड़ा गया उस के अगले दिन रात के 
-समय उस ने सब बाते खोल दीं। यदि एक दिन पहले वह मुख़बिर 
हो जाता तो रासबिहारी भी पकड़ लिये जाते | 

इधर फिर दिल्ली श्राकर रासबिहारी श्रमीरचन्द के मकान की ओर 
जाने को ही थे कि राह में उन्हों ने थाने के नज़दीक अ्रमीरचन्द के 
मकान वाले नोकर को कहीं जाते देखा । उन्हें ज़रा सन्देह सा हुआ, 
-नौकर को बुला कर पूछा अ्मीरचन्द कहाँ है। नोकर मालिक के दोस्त 
को पहचान कर बड़ी हड़बड़ाहट से बोल उठा--“बाबू हमारे मकान पर 
न जायें, मालिक को पुलिस पकड़ ले गई है, में उन के लिए. थाने पर 
'खाना ले जा रहा हूँ !? रासबिद्वारी के हाथ में उस समय जो रुपया 
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पैसा था उस से कलकत्ते तक का रेल का टिकट ख़रीदा जा सकता था।: 
वे फिर से स्टेशन लौट कर एक दम सीधा चन्दननगर चले आये । उस 
दिन से रासबिद्ाारी का अ्रज्ञातवास आरम्म होता है। तब से “क्ठप 
870 >प६ 8 ४०7१८४४४४ ५०८८” (तू एक उड़ती-फिरती आवाज़ है), 
की तरह यह पकड़ा, वह पकड़ा होने पर भी मानों उन का पता नहीं 
मिलता । इस प्रकार बार-बार विपत्ति से उद्धार पाकर भी वे फिर उसी: 
विपति में पड़ते रहे । 


श२ 





अर 
2५ 


की 
रे 


। ४ 





दूसरा परिच्छेद 
काशी अश्वल की कहानी ( १ ) 


काशी में बेठे बैठे हम पंजाब की दुस्वस्था की बात कुछ भी न 
जान।पाये.थे | तो भी कुछ दिन तक पंजाब का कोई संवाद न पाने पर 
हम कुछ चिन्तित होने लगे | रासब्रिद्वारी इस वार जब पहले पंजाब गये 
थे “तब कह गये थे कि जल्द ही पंजाब से कुछ सिक्‍ख कार्यकर्ताओं को 
भेज देंगे; क्योंकि सिकखों की पल्‍्टन में यदि सिक्‍्ख ही जा कर काम करें 
तो' ख़ूब' फल दो । पंजाब से जब करतारसिंह आदि एक बार काशी आये 
थेः तब उन की ज़बानी भी सुना था.कि रासूदा# शीघ्र ही कुछ सिक्‍तों 
को इधर भेजना चाहते हैं | उस समय तक कानपुर, लखनऊ, फ़ज़ाबाद 
( अयोध्या ) आदि शहरों में हमारे आदमी नहीं गये थे | विप्लव ठीक 
कब आरम्भ होगा, यह संवांद एक श्रादमी इमारे पास ले आया था, 
और इसके बाद इसमें पंजाब का और कोई संवांद नहीं मिला था 
पंजाब से कुछ लोग हीघे फ़ेज्ञाबाद ज़रूर आये थे, एवं कानपुर और 
लखनऊ में मिन्न-मिन्न समय पर पंजाब से ही लोग भेजे गये थे | इधर 
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इम लोग काशी की छावनी में आने-जाने लगे। २१ फ़रवरी सन्‌ १६१४ 
रविवार को विज्ञव शुरू होने की बात थी, हम शनिवार रात तक काशी 
की छावनी में गये थे । उधर पंजाब में विज्ञव की तारीख़ २१ से हटा कर 
१६ कर दी गई थी उसका हमें कुछ भी पता न था । शनिवार रात को 
भी काशी की पल्टन के हवलदार ओर नायब हृवलदार आदि ने हमें 
आश्वासन दिलाया था कि विज्ञव आरम्म हो जाने पर व निश्चय ही 
विज्लब-दल का साथ दंगे। 

किन्तु इस समय एक विचारों ने हमें एक दम चंचल कर दिया 
था. । हम लोग सोचते थे कि हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध विज्ञव करने जा रहे 
हैं, और यदि सचमुच विज्ञन आरम्भ हो गया तो अपने परिवारों को 
कहाँ किस दशा में रक्खा जायगा | विद्ञवव आरम्भ द्वोने पर विज्ञवी दल 
को दिल्‍ली ले जा कर दूसरे विद्धबी दल के साथ मिलाना होगा । उस 
अवस्था में यदि अंग्रेज़ी फ़ोज आरा कर काशी पर दल्लल करे तो इमारे 
परिवारों की क्या अवस्था होगी ! इस भावना ने हमें थोड़ा व्याकुल 


नहीं किया । 
. विप्लव सचमुच शुरू हो जाने पर पल्टन के सिपाहियों को तथा शहर 


के गुण्डों को संयत शासन के श्रधीन रखना कितना कटिन काम होगा 

यह भी हम भूल न गये थे, विप्लब के समय सेकड़ों दज़ारों परिवारों के 

मंगल-श्रमंगल का उत्तरदायित्व भी हमी लोगों के सिर पर था, यह बात 

भी कभी इसमारे ध्यान से नहीं हटी । किन्त विप्लव जब करना ही था 
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तब ये समस्‍यायें चादे कितनी कठिन क्‍यों न हों इन-का समाधान भी 
हमें करना ही था । 

ओर भी एक विचार ने हमें उस समय चिन्तित किया था| हम 
सोचते थे यदि दूसरे स्थानों में विज्ञव आरम्भ द्वो जाय.;श्रोर हमारे यहाँ 
न हो तब हम लागों की, जो पढले से ह्वी पुलिस को विष-दृष्टि में पड़ 
चुके थे, क्या गति होगी ! ओर दूसरे स्थानों में विज्ञत आरम्म हुआ कि 
नहीं, यद्द भा जानेंगे केस ? इस अवस्था म अ्रन्यान्य केन्द्रों की पकी बात 
जान बिना काशी की पल्टन को उभाड़ देना युक्ति-संगत होगा कि नहीं, 
यह हम सोच कर तय न कर पाये थ । इम जानते थे कि काशी मे हमारे 
अपने दल की जो कुछु शक्ति थी उस से हम काशी की श्रंग्रेज़ छावनी पर 
हमला कर सकते थे। ऐसी श्रवस्था में देशी पल्टन को भी कोई एक पक्ष 
अवश्य लेना पढ़ता, और हमारा विश्वास था कि देशी पव्टन हमारी 
तरफ ही योग देगी | इस तरद्द इम जानते थे कि इच्छा हो तो इम काशी 
में विज्ञन का सूत्रपात कर सकते हैं | किन्तु और स्थानों की बात जाने 
बिना, विशेषतः पंजाब की बात जाने श्रिना कुछ करने की द्म्मत न होती 
थी । यदि अपने दल में काफ़ी तादाद में अ्रर्र-शस्त्र रहते तो भी ऐसा 
करने की हिम्मत दो जाती । जो हो इन सब भावनाओं के बाद इम ने 
तय किया था कि रेलवे स्टेशन और तार-घर के पास जाँच-पढ़ताल कंरके 
ही हमें इस बात का संशय दूर करना होगा कि पंजाब की ओर से तार 
आने में कुछ गोल-माल हुआ है.-कि नहीं |[बयदि तार न आया तो जाम 
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लेंगे. कि वहाँ कुछ गोलमाल शुरू हो गया है, विचार था कि विज्ञव 
शुरू होने के कुछ पहले से ही सब तरफ़ तार काट दिये जायेँंगे। हमें 
स्टेशन पर ट्रनों के आने-जाने में भी गोलमाल होने की आशा थी । 
हमने स्थिर किया था कि इस प्रकार अन्य स्थानों की बात जान कर 
ही काशी की अंग्रेज़ी पलटन पर आक्रमण करेंगे ओर रात के समय समर्थ 
खंग्रेज़ पुरुषों को जेल में ड़ाल कर जेल के क्रेदियों को मुक्त कर देंगे ॥ 
हमने समभकमा था कि जेल के क्रेदी.इस तरद्द. हम्परी मदद से. छूट जायेंगे 
तो, उन म॑ से. कुछ वी ज़रूर इमारा साथ देंगे.।. तब तक दम. जेल न गए, 
श्रे.इस लिए जेलों की अवस्था कुछ भी न जानते थे । श्रब. जान प्राया 
हेक़ि यह आद्ा केसी बड़ी दुराश्ा थी । जो हो, इमारा मतलब यह था 
कि आधी रात को मेगज़ीन ओर उतज़ाना हाथ. में करके कुछ लोगों को 
एक-दम . इलाहाबाद और दानापुर की ओर विप्लव की ख़बर के साथ 
मेज-द्वेते, ओर सवेरा होने पर आम खुली सभा बुला कर दाहर के धनी 
लोगों से धन संग्रह करके शहर के युवकों से वालण्टियर होने का 
अनुरोध करते । उस समय काशी में हमारे बंगाली लोगों की कई खुली 
स्मा-समितियाँ थीं | काशी में जितने भले लड़के थे सभी इन समितियों: 
के सदस्य थ्रे | इन. समितियों के सदस्यों की संख्या कम से कम २४०: 
थी.। ये. सभी, लिखने-पदने, स्वभाव ओर चरित्र एवं शारीरिक. 
सामर्थ्य में काशी के बंगाली समाज के उज्ज्वज रज्न थे । इसी से काशी 
के शिक्षित जोगों को हमारी इन समितियों पर बड़ी सद्दानुभूति थी । 
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कालेजों के प्रोफ़ेसर, स्कूलों के मास्टर, बड़े-बड़े चिकित्सक, म्युनिसिपल 
कमिश्नर आदि अनेक बंगाली थे और इन सब के कोई न कोर सम्बन्धी 
हमारी समितियों के सदस्य थे । श्रनेक पर्वों श्रोर मेलों पर काशी में यह 
समिति के सदस्य लोग यात्रियों के आने-जाने श्रोर उनके स्नान आदि का 
ऐसा बन्दोबस्त करते थे कि सब लोग चकित हो जाते थे | इन्हीं सब 
समितियों से अनेक भले घरों की विपत्तिग्रस्त विधवाओं की अनेक प्रकार 
से सहायता की जाती. थी, बीमारी आदि के समय यही समितियों के 
सदस्य लोगों के घरों पर जा कर सेवा शुश्रूषा करते थे। काशी के गरीब 
छात्रों के लिखने-पढ़ने के बन्दोबस्त के लिए. यही समितियों के सदस्य 
लोग स्कूल श्रादि खोलते थे | इस तरह इन सब समितियों का प्रभाव काशी 
के बंगाली समाज पर कुछ कम न था | इसी लिए हमने तय किया था 
कि विज्ञब के समय काशी में शान्ति और श्टखला रखने का भार इन्हों 
संमितियों के सदस्यों पर डाल दिया जायगा | इन समितियों के सदस्यों 
ने यद्यपि गुम रूप से हमारे इस विज्ञव के आयोजन में साथ न दिया 
था, किन्तु तो भी इन में स्वदेश प्रेम या संगठन-शक्ति कुछ साधारण न 
थी | इस प्रकार प्रकट रूप से साहित्य और इतिहास की चर्चा करने के 
कारण तथा नित्य नियमित व्यायाम का अभ्यास करने से ये समितियों के 
सदस्य लोग शहर की शान्ति-रक्षा का भार उठाने के लिए अन्य सब 
से अधिक उपयुक्त थे | हम आशा करते थे कि विज्ञन आरम्भ होने पर 
इन में से ओर शहर के हिन्दुस्तानी युवकों में से भी निश्चय ही बहुत-से 
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स्वेच्छासेवक मिलेंगे जो आग्रहपूर्वक हमारे विज्ञव में साथ देंगे, ओर 
ऐसे भी बहुत से मिलेंगे जो स्थानीय काम के लिए. काशी में ही रह 
जायेंगे। उस दिन कल्पना की श्राँखों से जब देखते थे कि काशी की गली- 
मुहल्लों, राह-घाटों में बंगाली स्वेच्छासेवक हाथ में गोली मरी पिस्तौल 
लिये और कमर में पेनी कृपाण लटकाये, दल बाँधे घूम रहे हैं तब गये 
से हमारी छाती दस हाथ फूल उठती थी। हमने तय किया था कि अपने 
सब विप्लवियों के परिवारों का काशी के ही किसी एक स्थान में इकट्ठा 
रदने का बन्दोबस्त कर दिया जायगा। इमारे इन स्वेच्छासेवकों, का 
दल जिस प्रकार सारी काशी का श्रमन कायम रखता उसी प्रकार इमारे 
परिवारों का भी ध्यान रखता था । 

हम यद्द भी जानते थे कि विप्लव आरभम्म होने के बाद सिषहदी लोग 
ज्यों ही जान पाथगे कि अस्त्र-दस्त्र जो कुछ हे सो सब उन्हीं के पास है 
ओर उनकी सहायता बिना इम देश के साधारण लोग कुछ भी करने 
में असमर्थ हें, तब स्वभावतः ही वे सिपाही स्वेच्छाचारी हो जायेंगे। 
किन्तु दूसरी तरफ़ हम ने यह भी सोच लिया था कि एक. बार विप्लव में 
साथ देने के बाद जब तक कोई एक फ़ेसला न हो जायगा तब तक ये 
सिपाही लोग निश्चिन्त न रह सकेंगे, ओर फलतः श्रपने सवा के लिए. 
दी उन्हें विप्तव सफल बनाने की और ध्यान देना होगा, ओर इस 
प्रकार बाधित हो कर उन्हें देश के शिक्षित और दृदचित्त विप्लव-नेताओं 
के अधीन रहना पसंद होगा । इस के श्लावा मेगज़ीन द्वाथ में आते ही 
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जितना जल्द हो सकता, हम अपने आदमियों को हथियार्रन्द कर 
डालते और तब्र हम लोग भी ग्रिलक्रुल निद॒त्ये न रहते । 

युद्धननीति से हम बिलकुल अ्नभिज्ञ थे, इस तरफ़ जेसी शिक्षा का 
प्रबन्ध करमा उचित था वह हम ने किया नहीं था । कारण यह कि जमंन- 
युद्ध इतनी जल्दी छिंड़ जायगा ओर इतनी जल्दी खुले तौर से विप्लव 
शुरू करना होगा, यह हम पहले से समझ न सके थे। जो हो, रासबिहारी 
के पंजाब जाने पर मेंने ओर मेरे एक बन्धु विनायकराब कापले ने 
>िकत्तएटी०0फघ८तां  ' उिला।धगपांट् ( ग्रंग्रेज़ी विश्वकोष ) ले कर 
35५7४/९४४ और (५४०//७/८ ( समरनीति ) विषयक लेख पढ़ना आरम्भ 
किया, और इससे पहले भी श्रनेक पत्रिकाओं आदि में इस विषय पर जो 
लेख निकलते ये वह भी हम बराबर पढ़ते रहते थे । इस प्रकार ये सब 
पोथियाँ पढ़ कर हम युद्ध-कुशल सेनापति न हो सकेंगे, यह हम जानते थे; 
50९४८।०8९०७ में भी पदा था कि 2६0८४७४|३ &#९ पाउत0८ 9 
(0० 0००६ ०6 ७७6 ( युद्धन्क्षेत्र में ही सेनानायक तेयार होते हैं ) 
ओर - इतिहास में इस के अनेक दृष्टान्त भी देखे थे । आजकल के ज़माने 
में भी ऐसे दृष्टान्तों का अ्रभाव नहीं है, रूस के अभी उस दिन के विप्लव 
का इतिद्दास देखने से भी इसके प्रमाण मिलते हैं। अ्रस्त जो भी हो; हम 
लोगों ने जो किया था वही लिखे देता हूँ, उससे यदि इमारी कुछ नादानी 
का परिचय मिले तो लज्जित नहीं हूँ । | 
स्टेशन और तारघर का हालचाल देख आने के लिए २१ फ़रवरी 
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रविवार को में ब्राइक पर चढ़ कर काशी केन्‍्टूनमेंट के स्टेशन 
पर शाम के समय आया था | स्टेशन पर आ कर सुना कि उस 
समय तक ट्रन अ्रथवा टेलीग्राफ़ का कुछ भी गोलमाल नहीं हुआ | 
उसी स्टेशन पर उसी दिन शाम के वक़्त पल्‍टन के एक हृवलदार 
के आने की बात थी । उसकी बाट जोहते-जोइते प्लेटफ़ार्म पर 
'घूमते-फिरते दिल में आई कि अग्बार ख़रीद कर पढ़ । पायोनियर 
ख़रीद कर देखा लाहौर में धर-पंकड़ आरम्भ हो गई है और 
युरोपियन फ्रोज शहर में पिकेट कर रही हे, अर्थात्‌ लड़ाई के 
समय की तरह सावधान हो कर डेरे डाल कर पड़ी है। समझ गया; 
काम कुछ उलट-पुलठ हो गया है। भट हाहर में लौट आया। 
इमें अब सन्देदह नहीं रहा कि इस बार की विप्लव-योजना भी छिल्न- 
मिन्न हो गई। किन्तु ठीक उसी दिन सिंगापुर में बलवा शुरू हो 
जाता दे । सिंगापुर के साथ सीधे तौर पर इम लोगों का कोई 
सम्बन्ध न था, यह इतिद्ास एक और परिच्छेद में बतलाया जायगा। 
यदि सिंगापुर भारत के अन्दर की कोई जगह द्वोती तो भारत की 
अवस्था अत्यन्त भयानक रूप धारण कर लेती, इस में सन्देह नहीं । 
जिस समय सेकडढ़ों पलटने विदेश के युद्ध क्षेत्र में रोज़ ही मेजी जाती 
'हों उस समय बलवा शुरू हो जाने पर सचमुच अधिकांश देशी पलटने 
हमारी ओर ञआा जातीं | हमारी यह आशा एक दम निमू'ल या भ्रमपूर्णं 
न थी। सभी पल्टनों से हमें आशा का संवाद क्‍ मिला हो, यह बात भी 
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न थी। एक तरफ़ जहाँ एक सिक्‍ख पल्टन के सिपाहियों ने हमारे दल 
के एक तरुण युवक के मुँह से बलवा नज़दीक होने की ख़बर पा कर 
आग्रह और उत्साह के साथ उसी रात पल्टन के मुखियों को बुला कर 
गुप्त रूप से एक बेठक करके तय किया था कि पहले वे ज़रूर कुछ न 
करेंगे, पर सचमुच बलवा शुरू हो जाने पर वे निश्चय ही बलवे में 
साथ देंगे, वहाँ दूसरी तरफ़ एक श्रोर जगह की मुसलमान पल्टन ने 
यह उत्तर दिया था कि “तुम क्‍या हम को बिलकुल बच्चा समभते हो ! 
अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करना क्‍या लड़कों का खेल है १ तुम्हारी तरफ़ 
कोई नवाब या राजा-महाराजा है ! जब नहीं है तो तुम्हें रुपये से 
मदद कोन देगा ? इसके अलावा बलवा शुरू होते ही वायरलेस 
टेलीग्राफ़ी ( बे तार के तार ) पर उसी समय भारत के चारों ओर 
ख़बर चली जायगी और थोड़े दिनों में चारों ओर की फ़ोज तुम्हारे ऊपर 
आ पड़ेगी। इस अ्रवस्था में क्या तुम किसी तरह टिक सकोगे ! 
तुम्दारे द्वाथ में अ्रसत्न-शस्त्र ही कितने हैं ! तुम्हारी सामरिक शिक्षा-दीक्षा 
ही क्‍या है ? ये बातें क्या सोच देखी हैं! दम लोग न बच्चे हैं न 
पागल, ऐसी बाते फिर हमारे नज़दीक कहने मत आना; हाँ, श्रगर 
सचमुच बलवा शुरू हो गया तो अ्रवश्य हम लोग भी देशवासियों के 
विरुद्ध न चलेंगे, किन्त देखना, होगा कुछ भी नहीं, इत्यादि ।” 

उस समय सिक्‍ख लोगों में जेसी उत्तेजना ओर उत्साह देखा 
गया था, बसा उत्साह केवल पंजाबी मुसलमानों ओर पढठानों में ही 
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कुछ हृद तक देखा है | भारत की अनेक जातियों के साथ मिल-जुल 
कर समभ सका हूँ कि सिक्‍खों के समान मज़बूत, समर्थ और भावुक 
जाति भारत में कोई नहीं है । सिक्त॒ लोग-जेसे सहज रूप से जितने 
थोड़े समय म॑ उत्तेजित ह। उठते हैं बेसी सहजता से भारत की और 
कोई जाति उत्तजित नहीं हो उठती। रासबिदाारी जब विष्लव का 
उद्योग व्यर्थ हो जाने पर पंजाब छोड़ कर फिर काशी की औ्रोर लोट 
रहे थे तब ट्रेन. में एक सिक्‍्ख सेनिक के साथ उनकी बातचीत हुई । 
साधारण काते: होते-होते प्रसंगवश भारत की वत्मान अबस्था की 
बात आई । इतने थोड़े समय की बातचीत से ही बद सिक्‍ख इतना 
'उत्तेज्ित हो उठा कि रासबिहारी के. साथियों को डर हुआ. कि. कहीं 
'कुछ .अनर्थन हो जाय क्‍योंकि ट्रेन के कमरे में ओर भी कई तरह 
के लोगं हैं, यह भूल कर उस सिक्‍ख ने उत्तेजित स्वर में कहना शुरू 
कर दिय्रा था कि वह देश के लिए ज़रूर .प्राण देगा । जो' हो, बेड़ीः 
मुश्किल से. उन्होंने उस यात्रा में छुटकारा पाया । 

। » इस, विषय में सब बंगालियों को दोष देते हैं । बंगाली भी बेशक: 
बड़ी भांव॒क जाति है, पर भाव के उन्माद में सिक्‍्ल लीग घड़ी भर में 
जेसे एक श्रसम्मव कार्ड कर सकते हैं, वेसे भारत की और कोई 
जाति नहीं कर सकती । सिक्‍खों के कहने ओर करने के बीच अन्तर बहुत 
थोड़ा रहता है। इस लिए में समझता हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं जिसे 
ये सिक्‍्ख लोग उपयुक्त नेतृत्व में परिचालित- होने पर न कर सकें। 
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सिक्‍ख समाज में आज केवल एक ही चीज़ का श्रभाव दीखता है और 
उस अभाव को पूरा करने के लिए सिकक्‍ख समाज इस प्रकार जाग्रत हो 
गया है कि वह अभाव भी थोड़े ही दिनों में नहीं रद्देगा। संसार की 
विचारधारा के साथ रहने के लिए जेंसी शिक्षा चाहिए सिक्‍ख समाज में 
वेसी शिक्षा का बिलकुल अ्रभाव है ओर इस अभाव को दूर करने के 
लिए छोटे-छोटे तिक्ख ज्ञमींदार भी जेसी आर्थिक सद्दायता करते हें 
बेसा दृष्ठान्त भारत की. ओर किसी जाति में नहीं पाया जाता | तो 
भी सिकखों में संकीणुता बड़ी हे, इस लिए सिकक्‍्ख समाज के लिए वे जो 
कुछ करते हैं उत्त का सो में एक द्िस्ता भी दूसरे समाजों के लिए नहीं 
कर सकते । सिक्‍्ख सम्प्रदाय में से बहुतों का विश्वास है कि यदि वे उप- 
युक्त-शक्ति सामथ्ये का उपाज॑न कर लें तो फिर वे मारत में अपना साम्राज्य 
खड़ा कर सकते हैं | जो हो, वे फिर एक साम्राज्य खड़ा कर सके 
या न कर सके, भविष्य में यदि उन में उपयुक्त शिक्षा का प्रचार 
न होगा तो भारत के भाग्य में बहुत दुख लिखे हैं, इस में 
सन्देह नहीं | 

ख़ेर, जाने दो इन बातों को, जो बात हम कह रहे थे उसे ही 
फिर कहें; कद्द रहे थे कि किस तरह पंजाब की दुरवस्था की ख़बर हम ने 
काशी में जान पाई थी । पायोनियर मं यह कुसमाचार देख कर दें 
बढ़ी चोट लगी। हमें मालूम होने लगा मानों हम मारतवासियों का 
कोई संकल्प भी अ्रन्त तक नहीं रहता | हम जो सोचेंगे, कुछ भी न होगा । 

डरे 
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अंग्रेज़ लोग जो करने को बात कहेंगे उसी में कृतकाय द्वो जायेंगे। 
न जाने विधाता का यद्द केसा विधान है । 

भारतवासी का जीवन मानो केवल दूसरों के खेल की सामग्री है ! 
उसको अ्रपनी मानो कोई साध, कोई वासना ही नहीं है, या वह 
है भी तो मानों उसे पूर्ण करने की शक्ति उस में नहीं हे । भारतवासी 
की सब चेष्टाओं का परिणाम मानों केवल व्यथंता से पूर्ण है, भारत 
का इतिहास भी वैसे एक विराट व्यर्थता के कारण उदास स्वर में भरा 
है | भारत के इतिहास की तरह भारत की विप्लव चेष्टा का इतिहास 
भी एक सिरे से व्यथंता का ही इतिहास है । 
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रेलवे स्टेशन से मुरकाया हुआ घर वापिस आया । घर में अनेक 
साथी मेरी प्रतीक्षा म॑ बेठे थे । मुहल्ले-मुहल्ले में कुछ युवकों के दल 
भी इमारे आदेश की प्रतीक्षा में थे | उन्हें घलवे की बात मालूम न थी, 
पर इतना तो सब जानते थे कि शायद कोई भी भीषण काण्ड हो सकता 
है जिससे जान हथेली पर रख कर उन्हें उस कार्य में साथ देना द्दोगा । 
साथियों ने सब सुना । बलवा रुक गया यह समझ लिया, तो भी दो- 
तीन दिन बढ़ी उत्कण्ठा में कठे। जो हुआ सो एकदम आशा के 
विपरीत रहा हो ऐसा भी नहीं, कारण यह कि इस व्यथंता की आशंका 
बढ़े ज़ोर से पहले ही दिल में उठी थी, .इस लिए पायोनियर की ख़बर 
सुन कर हम मानो मौन स्वर से बोल उठे--“यहद्ी तो कहते थे कि इतनी 
जल्दी क्‍या मारत का भाग्य पलट जायगा !”--दो तीन दिन में ही 
लाहौर में ताँगे की दुर्घटना का समाचार अ्रज़बार में पढ़ा, हम में से 
बहुतों ने सोचा कट्ठीं भाग जाने वाले ब्यक्ति रासबिंहारी ही न हों किसी 
किसी ने कहा नहीं, रासबिहारी निश्चय ही वहाँ न थे कारण कि रासबिहारी 
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का भाग्य बड़ा उज्ज्वल है, उन का भाग्य ही उन की रक्षा करता है, 
इसी लिए, विपत्तियों के मुंह में थे कभी नहीं पड़ सकते। इस के सिवाय 
अऱबार में तो साफ़ ही लिखा है कि ताँगे के यात्री सिक्‍ख थे। इस 
प्रकार रासबिहारी का भला-बुरा सोचते-सोचते हमारे दिन कटने लगे | 
क्‍यों कर और कितने दिन तक रासबिहारी बेखठके काशी आ पहुँचेंगे 
इसी भावना में हम अस्थिर द्वो कर दिन गिनने लगे। पंजाब की दुर्बलता 
के कारण काशी के दल को भी कहीं चोट न लगे इसी आशंका में इम 
कई आदमी घर पर बिलकुल न रद्दते थे, केवल बीच-बीच में घर था 
कर म़बर ,ले जाते थे कि पुलिस का उत्पात बढ रहा है या घट रद्दा 
है। उस समय भी घर पर बराबर पुलिस का पहरा था। उनकी 
आँखों में धूल डाल कर ही सब काम करना होता था। काशी में हम 
खोग इसी प्रकार दिन काटने लगे | 

इधर पंजाब से करतारसिंद श्रोर दरनामसिंद काबुल की ओर रवाना 
हुए । राह मं उन्हें न जाने क्‍या सभी वे फिर सिपाहियों में बलवे का 
अचार करने के लिए. छावनी में घुस पढ़े । इस समय जगह-जगह सिपा- 
हियों में धर-पकढ़ आरम्भ द्वो गई थी । इस लिए स्वभावतः उनके बीच 
एक आतंक-सा छाया देख पड़ता था। इस अ्रवस्था में सिपाहियों के 
बीच फिर प्रचार करने जाना करतारसिद के लिए. हरगिज़ उचित न 
था। फलतः सिपादियों ने ही करतारसिद ओर हरनामसिंह को पकड़वा 
दिया । उन्हें लाहीर लाया गया । ज़ंजीरों में जकड़े हुए. कस्तारसिंह की 
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. 'तरुण मुखभश्री सें वीरत्व की ऐसी महिमा ऋलकती थी कि उस मूत्ति को 
देख कर शात्र-मित्र सभी एक साथ मुग्ध हो जाते थे | भाई परमानन्द ने 
अपनी “श्राप बीती” नामक पुस्तक में उस दृश्य का मर्मस्पर्शी भाषा 
में व्शन किया है| ऊँचे दज के अंग्रेज़ राज्याधिकारी भी वीर को 
उपयुक्त मर्यादा देने में प्रायः त्रुटि नहीं करते । पिछले विप्लव युग की 
कहानी देखते हुए साधारण रूप से यह कहा जा सकता है कि अंग्रेज 
राज्याधिकारी विष्लवियों के बीरत्व और गुणों पर बहुधा मुग्ध हो उठा 
करते थे । - 

इधर एकाएक एक दिन सुना, रासूदा काशी आ गए । रासूदा 
से भेंट होने पर पंजाब की सब अवस्था मालूम द्वो गई | एक तो पंजाब का 
समाचार बंगाल में देना आवश्यक था, दूसरे मेरा काशी में ठद्दरना 
किसी तरह श्रभीष्ट न था, इस लिए दादा ने मुझ से एक दम काशी छोड़ 
दैने/की कट्दा | हमारा यह नियम था कि धर-पकंड़ आरम्भ होने पर 
तुरन्त ही हम पहले का बन्दोबस्त जड़ से बदल देते थे, श्रर्थात्‌ मनुष्य के 
मन का दम पूरी तरह कभी विश्वास न करते थे, क्‍योंकि हम जानते 
थे मनुष्य अपने भन को आप ही ठीक-टीक नहीं पहचानता, इस लिए 
किसी के पकड़े जांने पर हम उसी क्षण सावधान हो जाते थे । 

इसी समय काशी में पुलिस की निगरानी ऐसी कड़ी हो गई कि 
कोई भी नया बंगाली पुलिस की नज़र बंचा कर आरा हो न सकता था | 
बंगाली टोले के इर मुहल्ले में पुलिस हरएक घर जा कर पता लगाती थी 
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कि वहाँ कोई नया बंगाली तो नहीं आया । चन्दननगर और बंगाल 
में रासबिहारी को पहचानने वाले ग़्फ़िया पुलिस के जितने कारिन्दे थे 
सब को काशी के भिन्न-भिन्न स्टेशनों पर पहरे पर नियुक्त किया गया 
था। चोबीस घण्टा ऐसा ही पहरा रहता था। इस के अलावा काशी 
में जो लोग पुलिस की विष-दृष्टि में पड़ चुके थे उन के ऊपर भी जहाँ 
तक कड़ा पहदरा रखना पुलिस के लिए सम्भव था, उस में पुलिस ज़रा 
भी कसर नछोड़ती थी । जो भी बंगाली काशी में आते उन. 
सभी का नाम-घाम पुलिस लिख लेती, श्रौर फिर मकान पर जा कर 
पता लगाती कि उनकी बात सच है या नहीं । इस प्रकार पुलिस काशी 
में रासबिहारी की. ठोह लेती थी। और ऐसी भीषण अ्रवस्था में भी 
रासबिहारी बेखठके काशी आ पहुँचे थे । 

हम कुछु लोग पहले से ह्दी सावधान थे। बहुत थोड़े समय ही 
घर पर टिकते थे | अधिक समय जिस जगह रहते थे उसे दल के कुछ 
आदमियों को छोड़ कर कोई न जानता न था | और रासुदा ही घर-घर 
जा कर रात को दमारा पता लेते थे। क्योंकि रासब्रिद्वारी को काशी में. 
कोई बहुत पद्चचानता न. था । काशी में हमारा ख़्ब अ्रच्छा दल था 
इसी लिए रासबिद्ारी ऐसी अवस्था में भी काशी में अनायास एक 
मदह्दीने से ऊपर रद्द सके थे। रासबिदारी को पकढ़ने के लिए ब्रिटिश 
गवनमेण्ट ने कमर कस ली, ओर काशी के दल को बचाने के लिए 
रासबिहारी ने भी कमर कछ ली। काशी के युवक लोग. चुपचाप घरों. 
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में बेठे श्रोर रासबिहारी ही घर-घर जा कर पूछु-ताछ करने लगे । किसे 
किस उपाय से काशी से बादर भेज दे। प्रत्येक युवक के निकट जा कर 
रासविहारी रोज़ यही बात ठीक करते । पहले में काशी छोड़ कर चला 
गया, फिर एक और मित्र ने भी काशी छोड़ दिया । इसी तरह धीरे-धीरे 
बड्दुत लोग काशी से खिसक कर बंगाल आ गये । जो युक्त प्रदेश के थे 
वे अपना शहर छोड़ कर दूसरे शदर में जा कर रहे, जेसे काशी वाले लखनऊ 
गये और लखनऊ वाले काशी आ गये। 

. मेरे बंसाल में खिलक अआ,ने के कुछ हदवी दिन बाद दइसमारे 
काशी वाले मकान की ख़ानातलाशी हुई, इस के थोड़े ही दिन बाद 
काशी के एक ओर युवक के घर की ख़ानातलाशी हुईं, वे युवक 
उस समय काशी में दी थे, पर अपने घर पर न रहते थे । तड़के 
तीन बजे पुलिस ने घर घेर लिया, पर सवेरे व्यर्थ मनोरथ हो कर 
लौट गई ! रासबिहारी के पास उस युवक ने सुना कि उन के घर 
की जख़ानातलाशी हुई है। कुछ दिन बाद विनायकराव कापले 
के घर की भी तलाशी हुई। विनायक उस समय गंगा स्नान करके 
लोट रहे थे। वे रहते थे भाड़े के मकान पर, किन्तु भोजन करते थे 
अपने दी मकान पर । मकान के नज़दीक आने पर विनायक ने सुना कि 
उन के मकान पर अनेक साहब लोग उन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह 
बात सुनते ही विनायक भी अन्‍्तर्धान हो गए. | इस प्रकार पुलिस किसी 
को भीन पा सकी। उस समय भी रासंबिहारी काशो में ही रहे! 
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जिस समय सरकार की तरफ़ का गवाद विभूति स्पेशल ट्राइन्युनल 
की अदालत में इन सब बातों का विवरण करने लगा उस समय अदालत 
के जज भी आँखे फाड़ कर केवल विभूति के मुंह की और ताकते रहे 
और कुछ देर के लिए नोट लिखना भी भूल गये | सरकारी कौन्सल 
ओर हमारी ओर के वकील-बेरिस्टर आदि भी वेसे ही आग्रह और 
अचम्मे के साथ निर्वाक्‌ हो कर रासबिहारी के अद्भुत कामों की कहानी 
सुनने लग गये; और बीच-बीच में कोई-कोई हमारी ओर मुँद करके 
धीरे से बोल उठते--“श्रोहद, रासबिहारी की ऐसी द्विम्मत है !” हम भी 
उस समय आनन्द और गय॑ से गद्गद हो जाते थे | एक बार विभूति 
के मुँह की ओर देख कर समभने की चेष्टा की थीककि विभूति क्या सोचता 
है। छ़्याल आता है मन में उस समय इस बात का दुःख हुआ था 
कि विभूति क्‍यों इमारे गव॑ और आनन्द में माग नहीं लेता । इस समय 
ठीक याद नहीं झाता कि विभूति भी सचमुच ऐसी मुख़बरी करने के 
याद गव अनुभव करता था कि नहीं । 

इस प्रकार काशी के अनेक युवक बंगाल में आ कर इकट् हो गए। 
जिन लोगों का पंजाब से कोई सीधा सम्बन्ध न हुआ था, अर्थात्‌ जिनका 
नाम-धाम पंजाब में कोई न जानता था, वे काशी में ही रहे। ऐसे युवकों 
की संख्या कम न थी, और इसी लिए ऐसे भीषण संकट के समय भी रास- 
बिद्दारी बेखठके काशी में रद सके थे | जिन युवकों को कोई विज्ववी रूप 
से नहीं जानता, जिन पर कोई सन्देह भी नहीं करता, ऐसे लोगों की 
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संख्या जिस विज्ञव दल में जितनी अधिक हो उतना ही वह दल बल- 
शाली ओर कार्यक्षम होता है । 

काशी में हम लोग इस प्रकार सतक हो गये, पर पंजाब के नेताओं 
में से लगभग सभी एक-एक करके पकड़ लिये गये। डा० मथुरासिंदद 
आदि केवल दो-तीन श्रादमी काबुल भाग जाने में सफल हुए । पिंगले तब 
भी पकड़े न गये थे । पंजाब की गोलमाल के बाद पिंगले भी काशी की 
तरफ़ ही आये थे। राह में वे भी करतारसिंद की तरह मेरठ छावनी में 
विज्ञव फेलाने के लिए घुस पड़े । इस प्रकार मेरठ छावनी के एक मुसल- 
मान दफ़ादार के साथ उन की बातचीत हुई | उस दफ़ादार ने पिंगले के 
नज़द्ीक बलवे की बात में ख़्ब उत्साइ दिखाया, ओर पिंगले के साथ ही 
काशी आ गया। किन्तु राखबिद्दारी-ने पिंगले को ऐसे काम में द्वाथ 
डालने के लिए. ख़ास तोर से रोका । उन्होंने कद्दा श्रव सिपादियों में जाने 
का काम नहीं, पर पिंगले निरुत्साद न हुए। श्रन्त में दादा को भो इस 
काम में स्वीकृति देनी पड़ी | पिंगले को सब से बड़े क़्रिस्म के दस बम दे. 
कर भेजा गया। ये सब बम इतने बड़े थे कि इन में से एक भी जिस जगद 
गिरता उस जगह और कोई चिह्न तक न रइता । बारकों पर पढ़ता 
तो अनेक बारक एक ही साथ भूमिसात्‌ हो जातीं। रौलट कमिटी 
की रिपोर्ट में इन्हीं बमों के सम्बन्ध में लिखा हे--$पिटांढ०! ६० 
बधगांँ।|।लंट ॥०7 8 7९४/पा८ट7६ अर्थात्‌ आधी रेजिमेंट को समूल 
ध्वंस 'कर देने की शक्ति इन बसों में थी ।--अन्त में रासबिद्वारी का, 
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सन्देह ठीक दी निकला | उँस दंफ़ादार ने पिंगले की अपनी छावनी में 
ले जा कर बमों सद्दित पकड़ा दिया । मेरठ के प्रायः १०-११ सिपाहियों 
ने भी बाद में फाँसी के तख़्ते पर जीवन दिया । 

जिस समय पिंगले मेरठ गये उसी समय दादा ने मुझ से बंगाल में 
कहला भेजा कि में सीधा दिल्ली जा कर वहाँ के संभी ऊँचे अ्रंग्रेक़ 
कर्मचारियों के बंगले इत्यादि श्रच्छी तरह देख रक्‍्खें | उसी सेमय 
दिल्ली में एक बढ़ा कांड करने की ग्रायोजना चल रद्दी थी। मुझे. 
दादा से सलाह किये बिना दिल्ली जाना ठीक न॑ जैंचा किन्तु पुलिस 
उस समय मुझे बुरी तरह खोजती थी। काशी जाना उस समय मेरे 
लिए बड़ा विपत्तिकर था। पर तो भी में काशी आंया। मैं हमेशा से 
बेपरवाह तबीयत का था । मैंने कभी कल्पना भी न की थी कि मुझ 
पर भी कभी विपत्ति पड़ सकती हे। श्रपनी इसी उच्छुदुल निर्मीकता 
के कारण ही अन्त में में पकड़ा गया। रासबिहारी निर्मीक थे पर 
उच्छुद्जल नहीं । 

रात को मुग़लसराय स्टेशन पर एक शुत्चर के साथ मेरी भेंट हुई! 
किन्तु मेरी भीसी संग में थी इस लिए मांगने का कोई चारा न था । 
बंगाल के एक युवक भी मेरे संग थे और उनके साथ कुछ बम भी थे ) 
उन युवक को सावधान करके कद आया था कि मेरे सॉथ इक 
एके गाड़ी में न चर्दें श्रोर स्टेशन पर मेरे पास से कुछ दूरी पर ही 
रहें | जो हो, स्टेशन पर कुछ गोंलभाले नहीं हुआ | मौसी से कह 
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रक्खा भर कि में पकड़ा जाऊ तो वे श्रमुक पता बता कर घर पहुँच 
जायें । काशी की ट्रेन प्लेटफ़ामें पर आई तो वह गुप्तचर मेरे साथ 
एक ही डब्बे में चढ़ा, श्रोर न जाने क्यों, वह युवक भी मेरे दी डब्बे 
में झा चढ़े । उस गुप्तचर के साथ मेरा परिचय था इस लिए उस ने 
पू्ला मेरे साथ की मद्विला कौन हूँ। मुझे मौसी के साथ निश्चिन्त हो कर 
घर जाते देख कर मालूम हुआ कि गुसचर को कुछ श्राश्वासन मिला, 
और शायद उस ने सोचा कि बहुत दौहधूप करने की कुछ आवश्यकता 
नहीं है | इस के अल्लावा मालूम द्ोता है उस का सम्बन्ध काशी के 
खुफिया विभाग के दारोगा यतीन्द्र मुख़ोपाध्याय के साथ था, इसलिए 
कोई गुप्त समाचा र मिलने पर यत्रीन्द के सिवाय और किसी के नज़दीक 
वहू प्रकट न करता | अन्दर का मामला ऐसा ही रहा होगा। इसी 
से मालूम होता है उस यात्रा में मैं बच सका । बहुत सवेरे घर आ 
पहुँचा, ओर घर पर बहुत थोड़ी देर टिक कर फिर बाहर निकल पढ़ा । 
मेरा रंग-ढ्ंग देख कर घर के सब लोग बड़े दुर्खा हुए । घर में सब से मैंने 
खुल्लमखुल्ला कट्द दिया कि किसी समय भी में पकड़ा जा सकता हूँ। मेरी 
ताई मेरे दोनों द्वाथ झपने दोनों द्वाथों में दवा कर बड़ी अनुनय के खाथ 
कहने लगीं “तू क्‍यों डरता है शी, में कहती हूँ तुके कुछ न द्वोगा, तू घर 
पर्‌ ही रह |” किन्तु मेंने किसी की कोई बात न सुनी | उस समय मालूम 
डुआ रात ख़तम हो कर भोर हुआ्रा चाद्ता हे, चार या साढ़े चार बजे 
डोंगे, में घर छोड़ क्र रासबिद्ारी के ठिकाने पर झा ठहदरा | फिर दूसरे दिन 
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सुबह के वक्त काशी से चला गया, उसी दिन सवेरे ही हमारे घर को 
वानातलाशी हुई | हमारे घर के सामने ही एक गुप्तचर रहता था | 
सभी गुप्तचरों के मुँह से पुलिस ने मेरे घर आने की ख़बर, पाई थी, 
पर घर की तलाशी लेने पर मुझे न पा कर वे सब श्रत्यन्त ओश्चय कंरने 
लगे, यहाँ तक कि कई पुलिस वालों ने समझा मैं अभी भागा हूँ और 
सड़कों पर दौड़धूप मी की । पीछे कलकत्ते जा कर सुना कि पुलिस मुझे 
पकड़ने आई तो पुलिस के सामने ही कद्दते हैं, में छतों-छुतों पर भागता 
हुआ गायब हो गया, और वह सब देखती हुई भी कुछ न कर सकी | 

. _शाजपूताना के एक युवंक के साथ मैं दिल्ली आ पहुँचा । अपने दंल॑ 
के द्दी एक युवक के डेरे पर श्रतिथि हुआ । दिल्ली में जो करना था सी 
किया । दिल्ली में ही पिंगले के साथ भेंट द्ोने की बात थी। उस समय 
के होम मेम्बर सर रेजिनल्ड क्र डक साइब तब दिल्ली में न थे, और एक 
दो और कारण थे, जिस से दिल्ली में कुछु किया नहीं गया । 

. दिल्‍ली में एक दिन बाइक पर घूमते घूमते साँक हो गई थी । रास्ते 
में जगहद-जगदद लिखा था शाम को साढ़े छ॒ुः बजे बत्ती जला लेना 
चाहिए। मैंने मी बाइक की बत्ती जला ली। मेरी बत्ती कुछ ख़राब 
थी | में बाइक पर तेज़ी से जाते दुए, ज्यों ही रास्ते के मोड़ से घूमा 
त्यों ही देखा कि एक अंग्रेज़ घुड़सवार बड़े रोब से घोड़ा दौड़ाये चला 
आता है | मुझे देखते ही मेरी ओर हाथ बढ़ा कर उसने  अंगुलीं से 
इशारा किया “टइरो”, मैं भी ऊंट बांइक से नीचे उंतर पड़ा । घुड़ेसवार॑ 
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ने मेरे नज़दीक आ कर प्रश्न किया “बत्ती क्‍यों नहीं जलाई १?” तब 
देखा बाश्क की बत्ती बुक गई है। मेंने कहा “बत्ती भ्रमी बुझ गई है. 
हाथ लगा कर देखो अभी गरम है ।” “बत्ती जलाश्रो” कद कर अंग्रेज़ 
घुड़सवार ने घोड़ा छोड़ दिया | में कुछु देर एक टक उस दपोन्मत्त 
अंग्रेज़ घुढ़लवार की ओर देखता रद्द गया, और सोचने लगा “द्वाय रे ! 
कब इमारा भी वह दिन आयगा ?! कब हम भी घोड़े पर चंद कर इस 
तरद्द माथा ऊ चा करके छाती फुलाये घूरममेंगे।?” 

मेरठ में पिंगले कृतकारय हों या न हों, दिल्ली में हमें कुछु काम 
करना था। इसी बीच समाचारपत्र में पदा, मेरठ छावनी में पिंगले पकड़े 
गए. । और ठीक इस समय में भी बुरो तरद बीमार पढ़ गया। लाचार 
मुझे दिल्‍ली छोड़नी पड़ी । इस बीमारी में में १५ दिन तक एक खाथ 
खाट पर पड़ा रद्द । दूसरे सप्ताद न्यूमोनिया के लक्षण भी दिखाई 
दिये। उस समय जिन युवकों ने मेरी सेवा की थी उनके यज्ञ की 
बात में जीवन मर भूल नहीं सकता । मुझे उस समय उठने की भी 
ताक़त न थी। उस समय वदी युवकगण मेरा मल-मृत्र तक साफ़ 
करते थे । द 

उधर पंजाब में लादोर घडयन्त्र के मामले की सुनवाई आरम्भ द्वो 

गई | लाहोर के मामले में शायद अनेक बातें सुनने लायक है| किन्तु 
मुझे इसे विषय से कुछ विशेष नहीं कहना है । द 

इस प्रसंग में सब से पहले वह बात ध्यान में आती है कि इस मामले 

दर 


बस्ड्ी-जीबन 


सं १०० बिल्लविग्रों में से प्रायः १० व्यक्ति विज्धव भ्रम को तिल्लांजलि दे व 
झज़ने ही बन्खुओं को विपक्ति के मुंह सें डालने से भी नहीं चूके | इ 
स्रत्॒ मुख़बिरों के बिपन्न में देश में अनेक ऋालोचनायें हुई हैं । इन्हीं र 
देख कर ही बहुत लोगों की विक्वव्यों के विभ्रय में जड़ी हीन धारणा | 
गई हे । पह एक द्रात याद रहे कि ईसा सश्तीह के शिक्ष्मों में भी विश्वार 
घातकता करा इृष्टान्द पाया जाता हे | मसीह जैसे महापुरुष के सम्प 
में आने के बाद भी मनुष्य का अथम्पतन हो जाता है | तब ऋः 
स्थानों में ऐसा अधःपतन हो जाने में श्राश्वयं ही क्‍या है !# हमा 
विश्वास हे कि विक्षब का काम जितना आगे बढ़ेगा विश्वास-धातकः 
भी उसी परमार में बढ़ेगी । इन सब घडयन्त्र के मामलों में जेसे ए 
तश्क त्रिश्वासघात के रृष्टान्त पाये जाते हैं वैसे ही दूसरी तरफ़ वीर 
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अजागपुर के भणडा सत्याग्रह में १७६४ स्वयंसेवर्कों में से दो सो से अधिक 
माझौ मांस कर छूट गये थे ।यह म्री न भूलना होगा किइन सेच्छासबको को सारा 
देश एक आवाज़ से प्रोत्साइन और साधुवाद दे रहा था, चारों तरफ़ भन्य-धन्य 
की गूँज सुन पढ़ती थी | इनके, सगे-सम्बन्धी इनकी वारता पर आमिमान करते थे, 
यहाँ तक कि बहुतों की स्त्रियों भोर बहनें “युद्ध क्षेत्र” म साथ उप स्थत श्री ज्लौर 
जल में साथ जाने तक को तैयार थीं। दूभरी तरफ़ यदि ये लोग सिर न भुकाते 
ते इन्हें औसतन केबल तीन मास की सादी या कड़ी कैद मिलती | पयड्न्त्र के 
आधिकारियों के ख्तिए प्त्येक बात हससे ठीक उलरी भी | कहना पहला ह आरत- 
बासियों के रीढ़ को इड्डी अभी तक ब्रहुत कमजोर है और मे शर्देल सांबों 
खड़ा होना नहीं जानते | आध्यात्मिकता की कितनी है डॉगें हाका करें, घटनायें 
सिद्ध करतो हैं कि चरिश्रवल म के संसार की सब स्व॒तन्त्र जातियों से पांछे दें । 


है 





काशी अम्ल की कड्टानी 


की भी अद्भुत कीति हम देख पाते हें। जो हो, लाहोर षडयन्त्र के मामले 
की केबल दो बाते मैं पाठकों को देता हूँ ।--अदालत में विचार के 
ससय ज्बाक्कशिंह नामी एक सिक्स ने अभियुक्तों के शिनाझु्त के विषय 
में पक उज़ प्रेश किया । केबल इसी अपराध पर जेल के सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट 
से उन्हें तीड़ बेतों की सज़ा दी | कऋ्मश्चय की बात हे कि पंजाब में कहीं 
भी इसका ज़रा भी प्रतिवाद नहीं हुआ । कस्तारसिंह ने मुकदमे के समय 
अदालत में सब बातें स्वीकार कर र्वीं पर अंग्रेज़ जज ने पहले दिन उन की 
किल्ली बात को दल नहीं किया । उन्होंने करतारसिंह को समझता कर कहा 
कि उन की स्वीकारोक्ति से उन का अपना केस ( ("०5८ ) बहुत छ़रात्र हो 
जायगा । इस पर भी करतारसिंद्द ने श्रपना मत न बदला उन्होंने सब घट- 
नाओं का दायित्व स्वयं अपने ही सिर पर लिया। विवश दो कर जज 
ने कहा “करतारतिंह आज मेंने तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनी तुम्हें एक 
दिन का ओर समय देता हूँ । श्रच्छी तरइ सोच-बिचार कर कल जो कहना 
डो वह कहना ।” दूसरे दिन फिर करतारसिंह ने सब दायित्व अपने ही 
सिर पर ले लिया | उन की शान्त वीरता पर सब भुग्घ हो गये। भारत के 
इतिहास में करतारसिंद का नाम सदा अमर रहेगा। भारत के विज्ञव 
युग को भी करतारसिंह ने स्मरणीय कर दिया । 

इस पड्यन्त्र के मामले में लाहोर डी० ए० वी० कालेज के 
भूतपूर्व . अध्योंपक भाई परमानन्द भी पकड़े गए, इन्हें भी अन्त में 
आजन्स कालेफनी का दशड मिला | लाहोर जेल में रहते समय वे 

पूछ 


शन्दी-जीवन 


करतारसिंद के पास की कोठरी ही में बन्द थे। उस समय प्रायः सभी 
राजनेतिक अपराधी एक द्वी बारक में बन्द रहते थे। रात को वे सभी 
अपनी-अपनी. कोठरी से एक दूसरे के साथ गप-छाप करते थे । कहते 
हैं एक दिन भाई परभानन्द ने करतारसिंद से कह्टा - देखो यदि मालूम 
होता कि अन्त सें मुझे भी यददी दुर्गति भोंगनी द्ोगी तो में भी व॒म्दारे 
काम में पूरे उद्यम से योग देता !” माई परमानन्द के एक ओर 
करतारसिदट थे और दूसरी ओर की कोठरी में एक श्रोर सिक्‍्ख थे 
वे झब भी बचे हुए हे ओर इन्हीं से मैंने उक्त घटना अण्डमन 
में सुनी थी । 


कक 


कु३र प्रतापसिढ 





--“किन्तु यदि मैं गुप्त बातें प्रकट कर दूँ तो और भी कितने लोगों 
की माताये, ठीक मेरी माता के समान कष्ट पायेगी, एक माँ के बदले में 
आर कितनी माताओं को तब द्वाह्यकार करना होगा ।? 


तीसरा परिच्छेद 
दिल्ली में. 
( १ ) प्रताप की कद्ठानी 


राजपूताना के जिन युवक के साथ में दिल्‍ली गया उनका नाम 
था प्रतापतिंद । ये राजपूताना के चारण वंश से थे। चारण लोग राज- 
पूतों में पूज्य माने जाते हैं। प्रताष के पिता का नाम था सरदार 
केशरीसिंद । वे उदयपुर के राणा के विशेष प्रिय थे, और अब मुमे 
ठीक याद नहीं, या तो प्रताप के पिता या उनके दादा उदयपुर के 
राणा के मन्त्री पद तक पहुँचे थे। इन की जागीर मेवाड़ के श्रन्तर्गत 
शाहपुरी राज्य में थी । 

एंक दिन था, जब यही राजपूताना वीरों का लीला-निकेतन 
कद्दा जाता था, एक दिन इसी राजपूताना में भीष्म के सामान महा- 
पुरुषों का भी आविर्भाव हुआ था, बंगाल की कल्पना दृष्टि में शायद 
आज मी राजपूताना उसी अतीत युग की शूंरता, वीरता और उदा- 
रंता की प्रतिमूर्तिरूप दी प्रतीत द्ोता है, किन्तु पौराशिक युग का 
वह गौरवमणिडित राजपूताना आज नहीं हे । तथापि राजपूताना के 


बन्दी-जीवन 


आज बिलकुल शअश्रधःपतित हो जाने पर भी उस अतीत युग के 
संस्कार आज भी प्रत्येक राजपूतानावासी के हृदय में अंकित हें । 
प्रताप-परिवार की कद्दानी देख कर यद्द बात मेरे मन में स्वतः 
जाग उठती है । रच 

यद्द परिवार राजपूताना के मुग्रय-मान्य समृद्ध ज़्मीदारों में गिना 
जाता था, किन्तु स्वदेश-प्रीति श्रोर तेजस्विता की ख़ातिर इन्हें अपना 
धर-बार बरबाद करना पड़ा | 

सब से पहले दिल्‍ली पषडग्नन्त्र के मामले के सम्बन्ध में प्रताप 
और प्रताप के बदनोई पकड़े मए | किन्तु उन के विरुद्ध कोई विशेष 
प्रमाण न रहने से उस बार उन का छुटकास हो मय | इस्र के कुछ 
ही दिन बाद कोटा में ही एक ओर राजनेतिक्‌ मामले में प्रद्माम के 
पिता सरदार केशरीसिंद जी क्ले झाजन्म कालेपानी का दण्ड हुआ, 
और प्रताप के एक सरे चचा के नाम भी वासरणएट निकला; बम्भवतः 
आज भी वे पकड़े नहीं गए । केशरीसिंद्द जी का स्वास्थ्य झ्नच्छा 
ज़॒रहने से उन्हें अण्डमन नहीं जाना पढ़ा, देश की जेलों में दी 
रहना पढ़ा# । 

इस मामले के फल्लस्वकूप झ़्रदार केझारीकिंद जी की झौर उन के 
छोड़े साई की समूची ब्रम्पत्ति तो जब्त हुई ही, इस के झज़ावा उन के 


* दाद में जुलाई सन्‌ १६१६ में-ऊन्‍्हें छोड़े दिया गया था पर उनके भाई का 
बारन्य अभी तक नहीं हटाया गया । 


६ ० 


प्रताप की कहानी 


जो माई रॉजनीति के पास फटेकते भी ने थे, उनकी भी सारी सम्पत्ति 
ज़ेब्स हीं गई। इस तंरंद्र वे समृद्ध-संम्पन्न जांगीरदार की श्रवस्था से 
एक दम रास्ते के भिखारी दो गएर। प्रताप की माता के दुःखों की 
उसे समय सीमा न थी, आज एक सम्बन्धी के पास रद्दतीं तो कल 
दूसरे सम्बन्धी के घर जा कर अ्रतिथि बनतीं; श्रन्त में अपने पिता के. 
घर जा कर किसी तरद्द दिन काटती रहीं, प्रताप के मामा के घर की. 
हालत भी विशेष अ्रच्छी न थी। विधाता जश्व किसी के प्रति निर्दय 
होते हैं तब उन की निष्ठुरता के निकट संसार की सब निष्ठरता फीकी 
पड़ जाती है। और वे जिन को वीर बना कर उठाते हैं, उनके वीरत्व 
के निकट भगवान्‌ की निष्ठुरता भी द्वार मानने को बाध्य होती है । 
इसी से इतनी विषत्ति में पढ़ कर भी प्रतापसिंद्द बराबर विज्ञव दल में. 
काम करते रददे । काम करने के भी जुदा-जुदा विभाग हैं, केवल कत्तंव्य 
शान से काम करना एक बात हे, ओर काम करके आनन्द पाना दूसरी 
बात; हमारा विचार है कि काम करके आनन्द पाया जाय यही हमारा 
कत्तंव्य है; अर्थात्‌ जेता काम करके मन में किसी तरह का अनुताप-परिताप 
न है, जैसा काम करने से मन में ओर प्राण में ग्लानि को कोई सूचना 
भी न दो झोर सब से बढ़ कर जेसा काम करने से मनुष्य साज्षात्‌ रूप: 
से आनन्द भी पाये, इमारा विचार हे वेसा काम ही मनुष्य का कत्तंव्य 
है: और जो करके मनुष्य आनन्द तो पाये ही नहीं, प्रत्युत उस से क्लेश 
का झराभास हो यह काम करना मनुष्य कों डचित नहीं । वेसे स्थान में 
दे १ 


अन्दी-जीवन 

मानना होगा कि अनधिकार चर्चा की जा रही है, क्‍योंकि वैसे स्थान में 
आनन्द अथवा तृप्ति कुछ भी नहीं होती | श्रर्थात्‌ लज्जा की ज़ातिर, 
लोक-निन्दा के भय से कत्तंव्य-कार्य में योग देना एक बात है। ओ्रोर 
कत्तव्य-कार्य करके सचमुच आनन्द पाना दूसरी बात | प्रताप ने जो 
अपनी पारिवारिक अवस्था के भीषण संकट-काल में भी इस प्रकार विज्ञब 
कार्य में योग दिया था उस से उन के दिल के किसी कोने में किसी तरह 
की ग्लानि अथवा संकोच तो था ही नहीं, वरन्‌ विपत्ति की ऐसी कराल 
मूर्ति आँखों से देख कर भी वे पिता के अभिप्रेत प्रिय काय में फिर भी 
अपने को लगा सके, इस से उनका दिल आनन्द और गये से फूल उठता 
था । ऐसे बहुत सब्बन देखे गये हैं . जो केबल कत्तंत्र्य की खातिर अथवा 
बन्धुत्व को निबाइने के लिए. इस विज्ञव मार्ग में योग देते थे, इसी से 
उनके कार्य में वेसा उत्साइ न देखा जाता था इसी लिए वे अधिकांश 
'समय मुरझकाये से रहते थे । ऐसा भाव देख कर हम उन्हें अधिक दिन 
यह विडम्बना न भोगने देते, ओर शीघ्र ही निर्विवाद रूप से आनन्द 
'भोगने का श्रवसर दे देते थे, जिससे वे छुटकारा पा कर शॉन्ति से दम 
ले सके | किन्तु जब ऐसा नहीं किया गया है, जब-जब प्रकृति और 
प्रद्कति के विरद्ध आचरण किया गया है, तब-तब प्रकृति देवी ने अपना 
पूरा बदला चुकाया है। प्रताप वैसे कत्तंव्य की ज़ातिर हीं उस कार्य में 
योग न देते थे । उन-जैसे युवक मेंने बहुत दी 'केम देखे हैं। प्रताप 
केवल स्वयं ही आनन्द में रहते हों सो नहीं; उन के संग में जो रहते ये 
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वे भी आनन्द पाते थे । तो भी बीच-बीच में प्रताप का मन माता-पिता 
क लिए, ग्रधीर न होता हो सो नहीं; हमारा तो विचार है कि जिस का 
मन ऐसी अवस्था में माता-पिता के लिए अ्रधीर न होता हों उसका 
विश्वास करना उचित नहीं है । माया का एकदम श्रभाव होना एक 
बात है, और माया में लिप्त न द्वोना दूसरी बात। मनुष्य की दृष्टि से 
मैं तो उन्हीं को श्रेष्ठ कहूँगा जिनके स्वभाव में माया की पूरी सत्ता है 
किन्तु जो माया में लिप्त नहीं होते । इसी से प्रताप को जब दुखी देखता 
तब मेरे प्राणों में बड़ी ही व्यथा होती। किन्तु कार्य-त्ेत्र में जब 
देखता प्रताप किसी से भी पीछे नहीं हे तब फिर वेसे ही आनन्द मी 
अतीत होता । 

भले-बुरे का इन्द्र भी प्रताप के अ्रन्तःकरण में चरम श्रवस्था तक 
जा पहुँचा था । प्रताप के पकढ़े जाने पर पुलिस बहुत दिन तक श्रनेक 
प्रकार के प्रलोभन दिखा कर उन्हें सब गुप्त बातें प्रकट कर देने के लिए 
विशेष तंग करती । पुलिस प्रताप से कहती कि सब गुप्त बातें कद्द देने पर 
केवल प्रताप को ही नहीं वरन्‌ उन के पिता को भी छोड़ दिया जायगा; 
यही नहीं उन के चाचा पर से भी मुकदमा उठा लिया जायगा, उन की 
सब सम्पत्ति मी फिर लौटा दी जायगी, और इस सब के अलावा और 
भी कुछु पुरस्कार दिया जायगा। प्रताप की माता ने कितना कष्ट पाया 
है, प्रताप के मी दण्डित हो जाने से माता की श्रवस्था केसी शोचनीय 
दो जायगी और इस झाधात को वे केसे सह सकेंगी, यह सब बातें पुलिस 
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अपनी स्वभाव-सिद्ध चतुराई के साथ बार-बार समझती थी। पुलिस की 
ये सब बातें बिलकुल निर्मूल हों सो भी तो न था । 

पहले-पहल तो वे पुलिस के साथ ज़्यादा देर ठीक तरद्द बात दी 
न करते थे। पीछे उन लोगों के साथ बात करना प्रताप को मानो कुछ - 
कुछ भला लगने लगा । एक दिन पुलिस वालों के साथ प्रताप की करोत्र 
तीन-चार घंटे बातचीत हुई । हम सब पास की निर्जन कोठरी में बेठे- 
बेठे दम थाम कर ज़मीन श्रासमान की बातें सोचने लगे, संदेद हुआ की: 
अब की बार प्रताप फूट पड़ेगा ! पीछे मुक़द्दमा आरम्भ द्वोने पर जब हम 
सब को प्रायः दिन भर इकट्ठा रने का सुयोग मिला तत्र मालूम हुआ 
कि सच दी प्रताप का मन बहुत विचलित हो गया था | यहाँ तक कि अ्रन्त 
में एक दिन प्रताप ने पुलिस से कह दिया कि वे एक दिन ओर सब्र 
बातों पर विचार कर लें फिर कहना होगा तो कह देंगे। किन्तु अगले दिन 
जब पुलिस प्रताप से मिलने आई, प्रताप बोले “देखिये बहुत सोचा-विचारा 
अन्त में तब किया है कि कोई बात नहीं खोलूँ गा श्रभी तक तो केवल 
मेरी ही माता कष्ट पा रही हैं, किन्त्‌ यदि में सब गुप्त बातें प्रकट कर दूँ 
तो और भी कितने लोगों की मातायें ठोक मेरी माता के समान. कष्ट 
पारयेंगी, एक माँ के बदले और कितनी माताओं को तब द्वाह्मकार 
करना होगा ।?--मन के एक बार नीचे फिसल पढ़ने पर डसे फिर 
अपनी जगद लौटा लाना कितना कठिन कांय है, यद्द चिन्ताशील व्यक्ति 
ही समझ सकते हैं । 
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नदों मालूम, आ्राज भारत में कितने ऐसे पिता हैं, जो सरदार केशरी- 
सिद्ध जी की तरह सब जान-बूक कर अपने को ओर अपनी सनन्‍्तान को 
इस प्रकार देश के : कार्य में बलि दे सकेंगे । भारत का दुर्भाग्य है कि 
प्रताप-सा युवक शञ्राज इस जगत्‌ में नहीं हे | बरेली जेल में अंग्रेज़ों 
का दण्ड भोगते-भोगते उसका नश्वर शरीर उस दिव्य आत्मा का साथ 
न निबाह सका । इसी प्रताप के साथ मैं दिल्ली गया था और कई दिन 
तक इक काम करने का अवसर पाया था। उस समय प्रताप की आयु 
लगभग २२ बरस की रही होगी । दिल्ली में, हम ने इस यात्रा में, कितना 
काम किया यह दूसरे परिच्छेद में लिखा जायगा | 
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पहले द्वी कद्द चुके हैं कि पंजाब का विद्ञवायोजन बिफल हो जाने 
के बाद मुसलमान विज्ञव संघ के साथ हमारे दल का पदले-पहल परिचय 
हुआ । इस बार दिल्ली में रहते समय इस विज्ञव दल के साथ हमें ओर 
भी घनिष्ट परिचय करने का अ्रवकाश मिला । 

इस मुसलमान विज्ञव-दल के विषय में हमारे देशवासी एकदम 
कुछ भी नहीं जानते; कारण, कि इन का काम-काज़ प्रकट रूप से कुछ मी 
दिखाई नहीं दिया । गत तुर्की इटेलियन युद्ध के समय से ही भारत में 
इस विज्ञव दल का सत्रपात हुआ है | उसी युद्ध के समय, शायद 
१६११ ई० में, भारत के मुसलमानों ने युद्ध में घायलों की सेवा-शुभुषा 
करने फे लिए तुर्की में एक दल (/००व८ों शींड्टंटम ) भेजा | उस 
दल भें अधिकतर मुसलमान लोग ही थे । पंजाब के “ज़मींदार” पत्र के 
सम्पादक श्रीयुत ज़फ़रअशलीज़ों भी उस दल में थे । 

इस दल ने तुर्की के सुलतान और अनन्‍्यान्य स्वदेश-प्रेमी मुसलमान 
सेनापतियों और राजकर्मचारियों के निकट विशेष सम्मान और आदर 
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पाया । मेरे एक मुसलमान बन्धु मुझ से कददते थे कि उसी श्रादर की अधि- 
कता से उनका “माथा गरम” हो गया था । जिन्हें भारत में पग-पग पर 
लाह्छुन ओर अपमान ही सहना होता था। उन्हें जब तुकीं में राजा 
के अतिथि रूप में राजसम्मान के साथ समग्र तुर्की में श्रमण करने का 
सुयोग मिला तब उनका “माथा गरम” होना ही चाहिए था। भारत 
की आबहवा में रह कर इतने दिन तक मुसलमान समाज में किसी 
चेतना के लक्षण दिखाई नद्वीं दिये, किन्तु जब इसी मुसलमान दल 
के लोग तुर्की की स्वाधीन आबहवा के स्पशं में आये ओर जब उन्होंने 
देखा कि झ्राज भी उनके स्वधर्मी लोगों ने युरोपवालों के देश में भी 
अपना आधपिपत्य बराबर बना रक्‍खा है, ओर ऐसे एक स्वाधीन स्व- 
धर्मावलम्बी राज्य के बाल-बृद्ध-बनिता तक, प्रत्येक व्यक्ति ने जब 
भारतीय मुसलमान दल को आदर के साथ अपनाया, तत्र उन की कितने 
ही समय की मोदइनिद्रा मानो पल भर में उड़ गई, सइसा भारतीय मुसल- 
मानों ने अपने को पदचान लिया । तुर्की इटेलियन युद्ध के फलस्वरूप 
भारतीय मुसलमान समाज में साधारण रूप से एक जाणते के लक्षण 
दिखाई दिये थे। काशी में देखा, धुने-जुलादे और गाड़ीवान तक रोज़ ठुकीं 
का संवाद जानने के लिए व्यस्त रहते थे । स्वधर्मी लोगों की समवेदना 
किसी मुसलमान को कष्ट के साथ अजन नहीं करनी पड़ती, यह तो उसका - 
जन्मगत संस्कार द्वोता है। इस साधारण जाणति के सिवाय, वर्की में 
मेडिकल मिशन भेजने के बाद भारत के मु5लमानों में भी विज्ञव का का. 
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आरम्भ हो जाता है। रौलट रिपोर्ट में लिखा दे कि अग्रेज़ों के तुर्की 
इटैलियन युद्ध के समय तुर्की को सहायता न देने के कारण भारतवष के 
मुसलमानों में असंतोष का भाव फेल गया । पर हमारे बिचार में यह बात 
गलत है। अंग्रेज़ ठकीं की सहायता करते तो भी मुसलमानों में यद्द जागरण 
अवश्यम्भात्री था, क्‍योंकि श्रसल बात तो यह थी कि बादर के श्राघात 
से, बाहर के संस्पश में आने से एक अयने को भूली हुई जाति जाग गई १ 
अंग्रेज़ों के साथ उस जाति का क्या सम्बन्ध था, यह दूसरी बात हे । 
जो हो, इस मैडिकल मिशन के अनेक युवक तुकीं के संस्पश में 
आने से विक्षब धर्म में दीक्षित दो गये ओर भारत में आरा कर उन्दोंने 
मुसलमान सम्प्रदाग्न के बीच विज्ञव का कार्य आरम्भ कर दिया | और 
तुर्की की गवर्नमेंट तल इन मुसलमानों में से किसी-किसी को अ्रथवा इन 
के पसन्द के व्यक्तियों को भारतबष में तुकीं राजदूत (0०॥5०७)) नियुक्त 
कर दिया था। देश के जन साधारण को इन बातों का कुछ भी पता 
न मिल सका, किन्तु भारत सरकार इन सब बातों के अलावा ओर भी 
बहुत कुछ जानती है। क्‍ 
किन्तु मुसलमान विज्लब दल पहले से दी बाइर की मुसलमान 
शक्तियों की ओर ही विशेष लक्ष्य रखत्ता था। इन की सब आशा-प्रतीक्षा 
इसी लिए भारत के बादर ही केन्द्रित थी। मुसलमान विज्ञव दल के जिन 
सज्जन के साथ दिल्ली में मेरी बातचीत हुई थी उन के नज़दीक झुना 
था कि इस विज्ञव दल ने इसी बीच काबुल से भारत पर आक्रमण करने 
द्प्य ? 
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के लिए अनेक बार अनुरोध किया था । मेंने उस दिन उन के 
इस कारय का घोर प्रतिबाद किया था उन्होंने मुके यह समभाने 
का यत्न किया कि बादर की किसी राजशक्ति की सहायता के बिना 
भारत की विज्ञव चेष्टा सार्थक न होगी । मेने भी उन्हें यह समभाने 
की चेष्टा की कि बाहर की सहायता चाहने का यह श्रथ न होना 
चाहिए कि बाहर की कोई राजशक्ति आ कर भारत में दख़ल कर ले । 
उन्होंने मुझे बढ़े यल्ल से यह समभक्ाना चाहा कि काबुल वाले भारत 
में आरा कर यहाँ स्थायी रूप से कभी न रहेंगे। हमें स्वाधीन करा कर 
ही चले जायेंगे । भारत के बहुत से मुसलमानों की ऐसी ही धारणा हे । 

किन्तु इन्हीं मुसलमान लोगों ने ब्रीच-बीच में कई बार इमारी धन 
से सहायता की थी । उन के साथ बातचीत करके जहाँ तक समक्ष 
सका हूँ उस से जान पढ़ता है कि मुसलमानों का यह विप्लब दल सारे 
देश में एक साथ ही कार्य करता था| उन का यह विप्लव दल पंजाब 
के सीमान्त प्रदेश से ले कर सुदूर ब्रह्म देश तक फेल गया था । किन्तु 
इसारे बंगाल के विप्लवदल में दलबन्दी का श्रन्त न था। पर सोमाग्य 
से बंगाल के बाइर उत्तर भारत में एकमात्र हमारा दल ही था; इसी 
से इधर दलबन्दी का कोई विशेष श्रवकाश न था | 

हमारे दल से मुसलमान दल का यही भेद था कि हम लोग 
स्वाधीन भारत के जिस रूप की कल्पना करते थे, उस में हिन्दुओं के 
स्वावलम्बन की बात भले रही हो, हिन्दुओं की प्रधानता का कोई विचार 

६६ 
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न था, एवं हमारी कार्य-प्रणाली में मुसलमानों को अलग रखने का 
छयाल दूर रहा; हम तो उन्हें दल में खींचने की ही चेष्टा करते थे । 
हमारे बुलाने पर मुसलमान यदि नहीं आते थे तो उस का कारण यह 
था कि मुसलमान लोग भारतवर्ष से हिन्दुओं की तरद प्रेम न करते थे । 
मुसलमानों के साथ मिलने-जुलने से हमारी यह धारणा हुई है कि 
हमारे देश के मुसलमान लोगों का तुर्की, मिश्र, अरब, फ्रारिस अथवा 
काबुल की ओर जितना खिंचाव है, भारत की ओर उतना नहीं है । 
वे तुर्की के गोरव में अपने को जितना गौरवान्बित मानते हैं, भारत- 
वासियों के, हिन्दुओं के गौरव में अपने को उतना गौरवान्वित नहीं 
मानते । मुसलमानों के मन के भाव बहुत कुछ ऐसे थे इसी कारण 
उन का विप्लव दल भी एक स्वतन्त्र रूप से गठित हुआ था | नवीन 
तुर्की के आदश से अनुप्राणित हो कर भारत के अनेक मुसलमान 
विप्लववादियों ने भी विश्ब-इस्लामिक ( रिक्षा।न्‌&8770 ) आदश्शं 
को ग्रदण किया था, इसी लिए. भारत के मुसलमान विज्ञव दल को केवल 
भारतीय विप्लव दल न कद्द कर भारत का मुसलमान विप्लव दल 
कहना संगत है | हमारे इन दोनों विप्लव दलों करे सिवाय दिल्ली में और 
भी एक दल था ओर सम्भवतः अब भी है। यह दल कोई गुप्त समिति 
न था | इस विषय की आलोचना आगे की गई है । 


(३ ) देल्ली के निष्कलंकी दल की कहानी 


इन्द्रप्रस्थ, हस्तिनापुर अथवा दिल्ली हिन्दुओं के मन पर केसा 
मोइजाल डाल देती है ! काल के चक्कर में पढ़ कर कितने भिन्न-मिन्न 
राजवंश, कितनी देश-देशान्तर की जातियाँ ञ्रा कर दिल्ली के कितने 
नये-नये रूपों की सृष्टि कर गई, कितनी जातियों के उत्थान और पतन 
के बीच दिल्ली का इतिहास गठित हुआ है, ओर दिल्ली के इतिद्ास की 
तरंग के साथ मानो भारत का इतिहास भी तरंगित होता रहा है। 
हिन्दुओं की गौरवमण्डित दिल्ली विदेशी विधरम्मियों के पैरों तले आा 
कर आये-कीति को लाओ्छित करने लगी, फिर इसी दिल्ली में ही युग-युग 
में भिन्न-भिन्न राजशक्तियों की परीक्षा चलने लगी, कितने संघर्ष, कितने 
राष्ट्रजिप्लप, कितने विरोधों के बीच दिल्ली का आ्राधुनिक इतिदास 
गठित द्वोता है। इसी से दिल्ली के इतिहास का श्र हो जाता है, 
भारत साम्राज्य का इतिहास । ओर इस ज्षात्र-शक्ति के संघर्ष के इतिहास 
में जहाँ दिल्ली का इतिहास गठित होता है, वहाँ इसी दिल्ली में ही 
अनेक साधु सम्प्रदायों का मी आविभाव होता है । मुसलमान आधिपत्य 
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के समय जैसे दिल्ली के निकट सतनामी सम्प्रदाय का आविर्भाव हुआ 
था वेसे ही अंग्रेज़ों के इस श्राधिपत्य के समय इसी दिल्ली में निष्कलंकी 
दल का श्राविर्भाव हुआ है| सतनामी सम्प्रदाय के समान यद्द दल 
भी बहुत ही क्षद्र हे | राज प्रायः तीस साल से यह दल दिल्ली में हे । 
इन तीस बरसों में ये लोग भारत की स्वाधीनता के लिए समस्त प्रथ्वी 
पर सत्ययुग को लाने के लिए. भगवान्‌ के निकट नित्य प्रार्थना करते 
आये हैं । वे विश्वास करते हैं कि कलियुग समाप्त हो गया है ओर 
कल्किदेव के आविर्भाव का समय हो गया है। श्राजकल ये लोग 
प्रेचार करते हैं कि कल्किदेब ने जन्म ले लिया है और शीघ्र द्वी प्रकट 
होंगे। किन्तु इस शीम का अथ क्या है अर्थात्‌ ठीक कितने दिन में 
कल्किदेव दिस्तराई देंगे, यह ये लोग नहीं कह सकते | ये लोग कहते हैं 
कि जब श्री भगवान्‌ ने रामचन्द्र रूप में जन्म लिया था तब सारे भारत 
में केवल बारह क्रषि जानते थे कि श्रीरीम भगवान के ही अवतार हैं; 
ओर लोग यह बात जानते भी न थे और उस समय विश्वास भी न 
करते थे | इसी प्रकार वत्तमान काल में भी ऐसे लोग बहुत नहीं हैं नो 
यह जानते हों कि भगवान्‌ का श्रवतार हुआ है | ये लोग कहते हे कि 
वत्तमान युग में मारतवर्ष में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, उन में 
से झनेक अपने अ्रसल रूप को नहीं जानते । जिस दिन उन महापुरुषों 
के सम्राट अपने को प्रकाशित करेंगे, उसी दिन,ये सब अपनी शक्ति- 
सामथ्य की बात और अपने पूर्व जन्म की करत जान सकेंगे। इन 
ह हु. 
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महापुरुषों में से कई बड़े ही शक्तिशाली हैं, एवं इन में से कोई-कोई 
ऐसे भी हैं जो समभते हैं कि वे ही शायद भगवान्‌ के अवतार हैं । 
ये लोग कहते हैं कि इस बार भगवान ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया 
है, इसो से वे सभी के पूज्य होंगे । अ्रन्यान्य युगों में क्षत्रिय आदि के 
घर जन्म लिया था इसी कारण उन्हें भगवान्‌ का अवतार होते हुए 
भी ब्राह्मणों के चरणों में कुकना पड़ता था, इस बार वे ब्राह्मण के 
चर में जन्म ग्रहण कर सब से पूजा ग्रहण करेंगे, ओर ब्राह्मण के घर 
में जन्म लेने के कारण द्वी इस युग में उन का श्राचरण ऐसा होंगा 
कि देश-विदेश में ऐसा कोई न होगा जो डन के +>सी भी का4 पर 
ऋँगुली उठा सके | श्रन्यान्य युगों के श्रवतार-पुरुषों का आचरण ऐशा 
नहीं हुआ कि उन के चरित्र में कोई दोष न दिखाया जा सके, किन्तु 
इस बार उन का आचरण ठीक भगवान की ही तरह निष्कलंक होगा । 
ये लोग विश्वास करते हैं कि कल्किदेव खड्गधारी होने पर भी किसी 
के बिरुद्ध अ्रस्त्र धारण न करेंगे। ये लोग कहते हैं कि भारत की 
स्वाधीनता के लिए इस बार हिन्दुओं को अस्त्र ग्रहण न करने होंगे; 
कारण कि भारत के जो श्र हैं, जो पापी लोग हैं, जिनकी प्रकृति खल 
और अ्रसुर भावों से पूर्ण है, वे समी आपस में ही मार-काट करके नष्ट 
हो जायेंगे, ओर उन में से जो बचे रहेंगे वे भी रोए, महामारी और 
दुभिक्ष में मर जायेंगे । इस तरद् इस बार प्रथ्वी पाप-भार से मुक्त हो 
जायगी और इस प्रकार जो सत्‌ प्रकृति के पुरुष हैं, वही बच जायेंगे 
७रे 
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और प्रथ्वी पर सत्ययुग का आविर्भाव होगा । वे कहते हैं कि सत्ययुग का 
काय आरम्म हो गया है एवं और कुछ बरसों के अन्दर ही संसार 
से पाप का लोप हो जायगा । 

इन की साधना की पद्धति होती थी, लगातार कल्किदेव का नाम 
जपना ओर उन के निकट भारत के और जगत्‌ के मगल के लिए 
सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से नित्य प्राथना करना । ये कह्दते 
हैं भगवान्‌ ही जब जगत्‌ के एकमात्र कर्ता और नियन्ता हैं, तब 
सब प्रकार से उन्हीं के शरणागत दो कर उन्हें स्मरण करना ओर उन 
की ध्यान-धारणा करना ही हमारा एकमात्र वार्य है। संसार के सब 
काये करते रहने पर भी भारत की स्वाधीनता श्रोर भारत के सबोगीण 
मंगल के लिए एक प्रार्थना करने के सिवाय और कुछ भी ये लोग 
नहीं करते---ओऔर ये लोग कोई संन्‍्यासी भी नहीं होते । इन के प्रायः 
सभी सिद्धान्त विप्लवियों के समान हैं, और भारत के विप्लव प्रयासी 
दल के लोगों को ये ख़्ब अच्छा भी मानते थे, किन्त कार्य- 
क्षेत्र में श्लोर सब प्रकार से साधारण संसारियों की तरइ होने पर भी 
भारत की स्वाघीनता के लिए ये लोग एक प्रार्थना के सिवाय और 
कुछ भी करना नहीं चाहते या नहीं करते | कह नहीं सकता इन लोगों 
में सचमुच कोई मानसिक या चरित्रगत दुबंलता है कि नहीं, क्योंकि 
इन लोगों के साथ अच्छी तरह मिलने-जुलने का सुयोग अथवा 
अवसर मुझे नहीं मिला | इस बार दिल्ली में आने से पहले ही 


ज्ड 
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यद्यपि इस सम्प्रदाय की बात में सुन॒ चुका था, तो भी इन में से किसी 
के भी साथ अब तक साज्षात्‌ रूप से बातचीत और परिचय न हुआ 
था | इस बार दिल्ली में रहते समय इनके दल के नायक के साथ केवल 
दो-तीन दिन बात करने का स॒ुयोग पाया | इन्हें सब लोग बालमुकन्द 
उफ़ हनुमान जी कहदते ये | सुना था कि ये बीच-बीच में दिल्ली की 
झाम सड़क पर पुकार उठते थे कि भगवान्‌ कल्किदेव का आविर्भाव 
है| गया है, पापी लोग सावधान हो जाओ, इस समय सब लोग भगवान्‌ 
के नाम का जप करो और पूर्णुरूप से सरल अ्रन्तःकरण के साथ उन के: 
शरणागत द्वो जाओ, इस बार पापियों का ओर कोई निस्तार नहीं है, 
समय रहते सब सावधान द्ों जाओ, और पिछले पाप कर्मों के 
लिए. अनुतप्त हो कर भगवान्‌ कल्किदेव के शरणागत हो जाओ, 
इत्यादि-हत्यादि । 

प्रताप के साथ इस बार [देल्ली में रहते समय मेंने इन्हीं बालमुकुन्द 
जी के साथ बातचीत की थी | ये बिलकुल सीघे-सादे गरीब ब्राह्मण 
थे, लिखना-पदना कुछ भी नहीं जानते थे। अपने हाथ से ही रसोई 
करते और श्रपने जूठे बतंन आदि स्वयं साफ़ करते | इस दल के सभी 
लोग इन पर यथेष्ट श्रद्धा-भक्ति रखते थे | इन के इस दल में मध्यम 
दर्ज के शिक्षित श्रेणी के लोग कोई बहुत न ये। प्रायः ये सभी अंग्रेज़ी 
से अनभिश और गोहत्या करने वालों के परम शत्रु थे | 

इन के नायक बालमुकुन्द जी श्रब देह त्याग कर चुके हैं, और 

रा 
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आज मालूम होता है ५-६ वर्ष से मध्यम श्रेणी के अंग्रेज़ी पढ़े लोग 
भी इन के दल में आ कर योग देने लगे हैं 

यह अवतार के आविर्भाव की बात दिल्ली के निष्कलंकियों के दल 
के सिवाय और भी अनेक लोगों से भी सुनने में आई है । मेरे जेल 
से लौटने के बाद गोरखपुर में मेरे मामा जी के पास एक साधु आये थे, 
वे भी मिष्कलंकी दल की ही तरह अनेक बातें कह गये थे | पिछले 
युद्ध के समय अ्रमेरिका जब जमनी के विरुद्ध अ्र॑ग्रेज़ों के पक्त में नहीं 
मिला था, उस समय यही साधु आ कर माम्रा जी से और मेरे मँमले 
भाई से अमेरिका के अंग्रेज़ों से मिल जाने और अ्रन्त में अंग्रेज़ों 
के पक्त के जीतने की भविष्यवाणी कर गये थे; अ्रन्डमन में रहते समय 
ही यह सब बात मुझे लिख भेजी गई थी; वह पत्र अब भी मेरे पास 
है | इस के सिवाय कलकत्ता हाईकोर्ट के भूतपूव' वकील “ब्रह्मवीदा 
ऋषि ओ ब्रह्मविद्या” नामक ग्रन्थ के लेखक श्रद्ध य श्रीयुत ताराकिशोर 
शर्मा महाशय भी इस अवतार की बात का बहुत दिन से प्रचार करते 
आते हैं । युगान्तर के प्रसिद्ध सम्पादक उपेन बाबू से भी कई साधुश्रों 
ने इस प्रकार की अ्रनेक बातें कही थीं। इन सब की बाते पूरी तरह एक 
न होने पर भी इन सब की बातों का सरयंंश प्रायः एक ही था । 
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( ४ ) दिल्ली के विश्तव दल का पुनगेठन 


दिल्ली के विप्लव दल के दो मुख्य कार्यकर्ता श्रीयुत अवधबिहारी 
और श्रीयुत श्रमीरचन्द उत्तर भारत के अनेक विप्लवियों की अपेत्ता 
बहुत अंशों में श्रेष्ठ थे । इन की प्रकृति में धम-भाव श्रत्यन्त प्रबल था । 
धर्म और कम का इस प्रकार एकत्र समावेश भारत के बहुत थोड़े 
विप्लवियों में देखने को मिला है। अवधवबिहारी की आयु जब केवल: 
२३ था २४ वर्ष की थी, तब से अ्रथवा उस के भी कुछ दिन पहले 
से ही वे इस विप्लव दल में योग देते थे। इस आयु में ही उन की 
प्रकृति म॑ं जेसा धर्म-माव देखा गया था उस से कहना पढ़ता है कि 
ऐसा संस्कार ले कर ही उन्होंने जन्म लिया था। एक उदू' कविता उन्हें 
बहुत प्रिय थी, जिसे वे प्रायः दोहराया करते थे। वह कविता इतनी 
सुन्दर है कि उसे यहाँ उद्धृत किये देता हूँ, कविता यह हैः--- 
“एहसान नाख़दा # का उठाये मेरी बला, 
किश्ती ख़ुदा पै छोड़ दूँ लंगर को तोड़ दे ।”? 
सचमुच ठीक इसी प्रकार अगाध विश्वास हृदय में रखते हुए 
. # जाखुदा - मल्लाह। द 


बन्दी-जीवन 
अवधबिदारी ने अपनी जीवन-नोका आरपार द्वीन महासागर के बीच ही 
छोड़ दी थी । 

अवधबिद्दयारी की अपेत्ता श्रमीरचन्द उम्र में बीस वर्ष बड़े थे । 
अमीरचन्द शिक्षक का कार्य करते थे, और बचपन से ही अवध- 
बिहारी श्रमीरचन्द के पास, पहले छात्र रूप में ओर फिर शिष्य 
रूप में तथा मित्र रूप में, उन्हीं की संगत में पले ओर बड़े हुए थे । 
ये अश्रमीरचन्द स्वामी रामतीर्थ के विशेष भक्त और शिष्य ये। और 
इन के साथ स्वामीजी का साक्षात्‌ परिचय भी था। स्वामी जी की 
बकतृता आदि का इन्होंने ही सब से पहले प्रचार आरम्म किया था । 

इन्हीं के प्रमाव से दिल्‍ली के अ्रन्यान्य कार्यकर्ताओं में भी ऐसा 
ही धर्-भाव अंकित हो गया था। इन में से श्रीयुत लछुमीनारायण 
और श्रीयुत गणेशीलाल खास्ता का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 

अमीरचन्द और अवधबिद्ारी के साथ मेरी बेसी घनिष्टता न हुई 
थी; कारण कि वे पहले ही पकड़े गये थे | किन्तु इस बार प्रताप के 
साथ दिल्ली श्रा कर लछमीनारायण और खास्ता जी के साथ ख़ब घनिष्ट 
रूप से मिलने का अवसर पाया | 

दिल्‍ली के निष्कलंकियों की बात अवधबिद्यारी आ्रदि सभी जानते थे 
किन्तु इन में से लछुमीनारायण निष्कलंकियों के प्रति अ्रगाध श्रद्धा रखते 
थे. में जिस समय की कहानी कह रहा हूँ उस समय लछु॒मीनारायण वेद्रक 
पदते थे, और निष्कलंकियों की तरह अंग्रेज़ी के नज़दीक न फटकते थे । 


उप 
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श्रवधत्रिहारी और श्रमीरचन्द के पकड़े जाने पर दिल्ली के विप्लव 
दल का कायभार लछमीनारायण और गशेशीलाल पर आ पढ़ा । 
गशेशीलाल फ़ारसी के बड़े परिडत थे और बड़ी अच्छी कविता लिख 
सकते थे । लाला हरदयाल खास्ता जी की बहुत सी कवितायें अपनी 
“दर? पत्रिका में उद्धृत कर देते थे; श्रोर इमारे मुकदमे में केवल 
इस क्रिस्म की जातीय भावपूर्ण कविता लिखने के अ्रपराध में ही उन्हें 
सात बरस की कड़ी क्रेद की सज़ा हुई थी। खास्ता जी भी अंग्रज़ी लिखना- 
पदना कुछ न जानते थे, किन्तु फ़ारसी भाषा के सहारे जितना ज्ञान 
पाया जा सकता है वह सब उन्होंने पाया था। खास्ता जी का दशनशाज्ञ 
से विशेष प्रेम था, उनकी प्रकृति में ज्ञान की प्रवृत्ति दी विशेष पुष्ट 
हुईं थी। 

में इस बार प्रताप के साथ दिल्ली आने के पहले और भी कई 
बार दिल्ली आया था, ओर तब से द्वी देखता था कि अवधबिद्वारी 
आदि की गिरक््तारी के बाद से दिल्ली में हमारा काम प्रायः कुछ भी 
आगे नहीं बढ़ रद्दा था । लछुमी ओर खास्ता जो का उत्साह धीरे-धीरे 
मन्द सा द्वोता जाता था| दिल्ली षडयन्त्र के मामले को सुनाई ख़तम 
होने के बाद पइले-पहल लछुमी और सब की अपेक्षा अधिक उत्सादी 
थे, ओर अनेक विपत्तियों के बीच में भी हमारे साथ मिलते-जुलते थे । 
पहले-पहल वे विपत्ति की परवाह न करके दल के श्रनेक काये करते, 
किन्तु थोड़े ही दिन में उनका उत्साह भग्न हो गया। धीरे-धीरे अवस्था 

उह६ 
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ऐसी हो गई कि ललछुमी श्रत्र लोक-संप्रह को वेसो चेश्ा न करते और 
श्राधी इच्छा से जिन सब लोगों का उन्होंने संग्रह किया था वे भी वैसे 
उत्साही न होते। किन्तु इस समय लक्लमीनारायण के मन में एक 
और भाव क्रमशः बढ़ने लगा। दिल्ली के निष्कलक्लियों के साथ 
घनिष्टता होने के कारण उन में यह परिवर्त्तन हुआ। उन के मत में कोई 
परिवत्तन न होने पर भी क्रमशः वे कार्य में निश्चेष्ट होते जाते, और 
अधिकांश समय भगवान्‌ का नाम जपने और उनकी शआराधना में ही 
गँवा देते। इस तरह धीरे-धीरे वे हमारे काम की श्रवद्देलना करने लगे! 
वे स्वय' जिस प्रकार निष्कलड्लियों के प्रति श्रगाध विश्वास रखते थे उसी 
प्रकार जिन कुछ कायकर्ताओ्रं का संग्रह किया था उन्हें भी इसी निष्कलड्डी 
दल के विश्वासी भक्त बना डालने लगे | फलतः हमारे काय में उनका 
वैसा उत्साद न रहा । अन्त में हम ने सुना कि लछमीनारायण ज़ाली 
प्रथना करने के सिवाय हाथ से या कलम से और कुछ भी न करेंगे, और 
उनके अनुयायी भी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करेंगे। 

इन सब कारणों से अ्रनेक प्रकार से विज्ञव की चेशः विफल होने 
के बाद हम और प्रतापसिंद नये .सिरे से काय॑ चलाने के लिए. दिल्ली 
झाये । हमारे दिल्‍ली आने का यह भी एक कारण था ।.क्रीड़क साहब 
के दिल्ली में न रहने से हमें अपना एक विशेष कार्य अ्रन्त में स्थगित 
ही रखना पढ़ा, किन्तु दिल्ली की विज्ञन-समिति के पुनर्गठन में इम पूरा 
उद्यम से लग गये। ४ द 


दिल्ली के विश्नव दल का पुनगठन 


दिल्ली में इमारे लिए मकान किराये पर ठीक कर देना, दिल्ली के 
पुराने कार्यकर्ताओं के साथ आलाप-परिचय करा देना आदि साधारण 
कार्य को छोड़ लछुमीनारायण और कुछ न करते थे । श्रर्थात्‌ दिल्‍ली 
का सब कारय भार हमारे हाथों सौंप कर उन्होंने विज्ञव के कार्य से 
छुट्टी पाने का प्रबन्ध कर. लिया। 

हम लोग दिल्ली में एक मकान भाड़े पर ले कर प्रायः पन्द्रद्द दिन 
रहे | दिल्‍ली से राजपूताना बहुत दूर नहीं हे, में दिल्‍ली में ही रहा और 
प्रताप की दो बार जयपुर भेजा । दमारी इच्छा थी राजपूताना के कुछ 
युवकों को दिल्‍ली में ला कर दिल्ली के विज्ञव केन्द्र को सुगठित कर डालें। 
प्रताप राजपूताना में कार्य करते और में दिल्‍ली के कमियों के साथ 
मिलता-जुलता और उन में से अपने दिल के मुताबिक आदमी छाँटता। 
इ प्रकार दिल्ली में कुछ दिन काम करने के फलस्वरूप खास्ता जी के 
मन में बुक्की हुई आग फिर प्रज्ज्वलित दो उठी। उन्दों ने अपना पुराना 
उद्यम फिर पा लिया । दम ने देखा लछ॒मीनारायण के बदले खास्ता जी 
ही दिल्ली का कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। उन्हीं की चेश से इस बार 
हमारे साथ दिल्‍ली के मुसलमान विज्लव दल का घनिष्ट परिचय हुआ । 
मुसलमानों के साथ ठीक हुआ कि वे हमें पिस्तौल, रिवाल्वर श्रोर गोली 
जुटा देंगे और हम उन्हें बम जुटा देंगे । इस के सिवाय जिस प्रकार दम 
दोनों दल शीघ्र ही और भी श्रधिक सम्मिलित रूप से कार्य कर सके 
उत्त का भो जे६[. झायोजन किया जाने लगा । इतने दिन बाद , मानो 
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मालूम होने लगा कि दिल्ली में फिर से कार्य का खोत बहने लगा । द्मारे 
पास से बम लेने के लिए हो अ्रथवा! यथाथ में सहायता करने के लिए हो, 
दिल्‍ली में मुसलमान दल ने दमारी इस बार बड़ी ग्राथिक सहायता की | 
इस प्रकार जिस समय दिल्ली का कार्य क्रमशः आ्रागे बदने लगा 
में मी ठीक उसी समय ख़ब बीमार पड़ गया | लाचार प्रताप को संग 
ले कर में बंगाल चला आया, मेरे नाम उस समय वारन्ट निकल आया 
था इस लिए युक्त प्रदेश में न रह कर बंगाल आना द्वी ठीक समझा । 
विज्ञव के कार्य में लछमीनारायण भले ही निश्चेष्ट हो गये, किन्तु 
दूसरी ओर प्रायः इर समय उन्हें कल्कि ओर काली का नाम जपते देखा 
जाता। वे सचमुच बड़े भक्त थे इस में कोई सन्देह नहीं, किन्तु इस 
प्रकार कम में निशचेष्ट होना इमें अच्छा नहीं लगता। लछुमीनारायण 
जी की कम में यह निश्चेष्टता उन्हें निष्कलंकियों से ही मिली थी। 
लछमीनारायण ओर उनके कुछ बन्धुश्रों के सिवाय हम सब लोग 
निष्कलंकियों की बातों पर ग्रविश्वास मी नहीं करते और उनकी सब बातों 
पर विश्वास भी नहीं करते | भगवान्‌ का स्मरण औ्रोर उन के भरी चरणों में 
आत्मोत्सगं कर के जीवन को भगवान्‌ के भाव से पूर्ण कर डालने की 
आन्तरिक चेष्टा इम में से बहुतों ने की, किन्तु निष्कलंकियों की बातों में. 
इमें खूब आनन्द मले द्वी आता था। उन की सब आातों में हम पूर्ण 
रूप से आस्था नहीं कर सके । 
... एक बात हम सभी ने सुनी दे कि घर्म-धर्म करते-करते हमारा देश 


प्र 
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एक दम उजड़ गया.है। बड़े दी दुःख के साथ एक बात स्वीकार 
करनी पढ़ती है कि १०-१२ बरस के विज्ञव-कार्य के तजुरबे मं हम ने 
देखा है कि जो लोग धमं-धर्म बहुत पुकारा करते थ उन में १०० में से 
६६ आदमी बाद को लोकद्वित के काय में निरुत्साद दो जाते थ और 
अन्त मे इने-गिने, दो-एक आदमियों के सिवाय और सभी प्रायः 
तामसिक इत्ति के द्वो जाते थे | धर्म और आमन्‍्तरिकता की पूरी परख 
होती हे त्याग भें; ओर इस त्याग की कसोटी पर कसे जाने पर अधिकांश 
धाम्मिक कदलाने वाले लोग तामसिक और स्वार्थपरायणु प्रमाणित 
हुए हैं| हमारा विश्वास है कि आय -सम्यता में दो बड़े ऊंचे सिद्धांत 
हैं--अधिकारभेद और गुरुवाद, इन दोनों की श्रोर एकदम ध्यान न 
दे कर जब हम धर्म-कर्म करते जाने को कद्ते हैं तब स्वधर्म छोड़ कर 
परधर्म करने लगते हैं, ओर इसी कारण हमारी दुर्गति होती है । इसी से 
सार्विकता की श्रोट भें हम प्रायः तामसिकता को आश्राश्रय देते है, और 
धर्म के नाम पर केवल श्रधर्माचरण करने लगते हैं । 

लछुमीनारायण में सचमुच तेज था, उन्होंने सचमुच आन्तरिक भाव 
से भगवान्‌ का स्मरण करना आरम्म किया था, किन्तु सांसारिकता और 
आध्यात्मिकता के बीच वे सामञ्जस्य नहीं रख सके | ओर लछमी की 
देखादेखी उनके बन्धुओं ने भी कर्म को त्याग कर केवल भक्ति को ग्रहण 
कर लिया था, किन्तु विपत्ति के दिन, दम सत्र के पकड़े जाने पर इन्हीं 
लछुमी के बन्धुओं ने जिन्होंने इतने दिन तक भगबान्‌ का नाम लेना 

व्य्३ 
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ही जीवन का एकमात्र कत्तव्य बना रक्‍्खा था; पुलिस के पंजे में पढ़ 
कर अपने को बचाने के लिए. हम सब के विरुद्ध गवाही दी थी, और 
तो ओर लछुमीनारायण के विरुद्ध गवाददी देने से भी वे नहीं चूके । 

विपत्ति में पड़ने से पहले तक लछुमी जी उन के विषय में कद्दते थे 
कि इस समय वे लोग बिलकुल भक्ति-साधना में लिप्त हैं, इसी से उन के 
द्वारा में विज्ञव का कोई काम-काज कराना नहीं चाहता, इस के सिवाय 
इस समय भगवान को स्मरण करना ही एकमात्र काम है, अपने हाथ 
से हमें कुछ करना नहीं है, श्रीकल्किभगवान्‌ प्रकट होंगे, और पूर्शतः 
उन्हीं की शरणागत होना इस समय हमारा प्रधान कत्तव्य है। लछुमी- 
नारायणजी बहुत दिनों से बहुत विपत्तियों के बीच विज्ञव-समिति में काम- 
काज करते आते थे, इसी से दूसरे साथियों की अ्रपेज्ञा उन की मानसिक 
शक्ति बहुत अधिक थी | हमारा विचार है इसी कारण विपत्ति में पढ़ 
कर भी वे अपने को भूले नहीं, किन्तु उन के दिखाये कम्मंविमुखता के 
अआादश में अनेक लोग उलटे रास्ते पड़ गये, इसी लिए श्रसल परीक्षा 
के समय ये लोग मनुष्योचित व्यवहार न कर सके | 

अवधबिद्ारी भी बड़े दही भक्त थे, ओर वे भी निष्कलड्लियों के निकट 
जाया-आया करते थे, किन्तु ऐसा द्वोते हुए भी उन्होंने अपना धर्म नहीं 
त्याग दिया था; इसी से सांसारिकता ओर परमाथिकता के बीच वे 
सामञ्जस्य रख सके | वर्तमान भारतीय समाज में सांसारिकता और 
आध्यात्मिकता के इसी सामञ्जस्य का विशेष श्रभाव है। 


ध्य्ह 





जापानी वेश में श्रीरासबिहारी बोस 


चोथा परिच्छेद 
बंगाल में 
( १) रासाभहारी का भारत त्याग 


बारी का बुख़ार लेकर प्रताप के साथ बंगाल में मैं अपने केन्द्र में आ 
उपस्थित हुआ । बंगाल में हमारी विज्ञग-समिति का केन्द्र था कलकत्ता 
के निकट एक गाँव । अनेक कारणों से उस गाँव का नाम अब भी नहीं 
लिखा जा सकता । इसी स्थान में मुझे पन्द्रह दिन तक खाट पर पड़े 
रहना पड़ा । और इसी स्थान के युवकों ने उस समय बड़े यत्न से मेरी 
मेवा-शुश्रूषा की | प्रताप मुझे बंगाल में छोड़ कर राजपूताना चले गये । 
बात थी कि मैं स्वस्थ दोने पर राजपूताना जाऊँगा ओ्रोर इस बार बड़े 
यक्ष के साथ राजपूताना में विप्लव के केन्द्र स्थापति करने होंगे । परन्तु 
जब उन के साथ मेरी फिर भेंट हुईं, तब हम दोनों ही जेल में थे । द 

मैं जब इस प्रकार बीमार हो कर खाट पर पड़ा था तब पूर्व बंगाल 
के एक नेता श्रीयुत नगेन्द्रनाथदत्त उर्फ़ गिरिजा बाबू प्रायः मेरे पास 
श्राया करते ये। उन के साथ परामर्श कर के इम ने टीक किया कि 
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रासूदा को अब किसी प्रकार भारतवर्ष में नहीं रहने देना होगा । बहुत 
हो चुकी, भगवान्‌ श्रनेक प्रकार से उन को अ्रबर तक बचाते आये हैं । 
अब और श्रधिक उन्हें भारतवर्ष में बेखटके रहना सहज नहीं हे। हमारा 
दल चोट के बाद चोट खा कर फेलने का सुयोग नहीं पाता | जिस 
समय हमारा दल उन्नति की और अग्रसर द्वोने लगता है, ठीक उसी 
समय एक ऐसी बड़ी चोट उस पर आरा लगती है कि उस चोट के बाद 
सम्दलने में फिर कुछ दिन लग जाते हैं। पदले दिल्ली षडयन्त्र मामले 
की चोट सम्दालते-सम्ददालते इमारा एक वर्ष चला गया, उस चोट के 
बाद सम्दल कर फिर जब गवर्नमेंट पर और ज़ोर की चोट करने लायक़ 
शक्ति सञ्चय किया ठीक उसी समय फिर लाहौर घड़्यन्त्र का मामला द्वो 
गया । इस चोट ने हम एकदम पंगु कर किया । इस चोट से दमारा 
पंजाब ओर युक्तप्रदेश का दल भग्नप्राय द्वो गया । बंगाल में भिन्न-भिन्न 
दलों को चोट के बाद चोट सइनी पढ़ी | इस अ्रवस्था में रासबिद्वारी 
को भारतवर्ष में रखना इमें कुछ भी युक्तसंगत न जान पढ़ा, क्योंकि 
दल का अच्छा ज़ोर न रइने पर अंग्रेज़ों की विधि व्यवस्था के विरुद्ध 
टिका रहना किसी प्रकार सम्मव न था । रासूदा को जो दम लोग इतने 
दिन तक बचाये रख सके तो फेवल अपने आगनिजेशन ( संगठन ) 
के सुप्रबन्ध के ज़ोर पर । दिल्ली षद्यन्त्र के मामले के बाद राखूदा को 
पकड़ा देने के लिए साढ़े सात इज़ार रुपया इनाम की धोषणा की गई 
थी, उस के एक वर्ष बाद लाहोर षड्यन्त्र के मामले में रासबिद्दारी का 
प्र 
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कीसि-कलाप प्रकाशित हुआ । इसके फलस्वरूप पंजाब गवनमेंट 
ने उन्हें पकड़ा देने के लिए और ढाई हज़ार रुपया देने की 
बोषणा की, श्रर्थात्‌ उन्हें पकड़ा देने के लिए इस समय सब मिला 
कर दस इज़ार रूपया इनाम था; ओर बनारस षड्यन्त्र के मामले के 
बाद युक्तप्रद्श का गवनंमट ने ढाई इज़ार इनाम और बढ़ा दिया । 
तब उन्हे पकड़ा दन का कुल पुरस्कार सादे बारदइ इज़ार रुपय तक जा 
१हुंचा । इन सब कारणों स हम ने ठीक किया कि राखूदा को इस बार 
भारत के बाहर भेजना द्वी द्वोगा । 

इतने दन तक दम लोग एक बात को ओर बड़े उदासीन थे । 
इम इतने दिन तक समभते थे कि विप्लव वस्तुतः शुरू द्वोने में काफ़ी 
देर है, इसी से हम ने इतने दिन तक उचित परिमाण में विदेश से 
आस्त्र-शस्त्र लाने का कोई विशेष आयोजन नहीं किया था। किन्तु 
इस बार देश की श्रवस्था देख कर हम ने समक लिया कि उपयुक्त 
परिमाण में अ्रस्त्र-शस्त्र रहें तो विप्लत आरम्भ करने में श्रधिक देर न 
होगी । इसी से इस बार राखूदा को विदेश भेज कर नये घिरे से विप्लव 
का आयोजन करना तय हुश्रा | रासूदा भी देश छोड़ने से पहले कह 
गये थे “इत बार भारत के प्रत्येक युवक और युवती को सहास्त्र करना 
होगा, उसके बाद द्वेस्रेगे अंग्रेज किस तरह भारत पर शासन 
करते हैं।”” 

रायूदा पहले विदेश जाने के प्रस्ताव से वेसे सहमत न द्वोते थे, वे 

प्प्७ 
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कुछ दिन ओर प्रतीज्ञा करना चादते थे; किन्तु हमारे अनुरोध को वे 
अन्त में न ठाल सके । किस प्रकार, कब ओर कहाँ जाना द्ोगा ये सब 
बातें रासूदा से भेंट होने के बाद ठीक की गई । बात थी कि राखूदा 
विदेश जाते ही सब से पहले यथेष्ट परिमाण में मोज़र पिस्तौलें और 
उनकी गोलियाँ भेज देंगे, श्रोर बाद में विप्लव के लिए उपयुक्त परि- 
माण में अ्रस्त्र-शस्त्र भेजने का बन्दोबस्त कर चुकते दी देश चले 
आवेंगे। किस प्रकार अस्त्र-शस्त्र देश में आ कर पहुँचेंगे श्रोर विप्लब 
आरम्भ करने की विस्तृत आयोजना केसी होनी चाद्दिए, यद्द सब विदेश 
के उपयुक्त और जानकार समरकुशल व्यक्तियों के साथ परामश करके 
टीक करने का विचार था | 

काशी से रासूदा ब्रिनायक कापले को संग लेकर पहले नदिया आये 
ओर फिर विदेश जाने के पहले तक कलकत्ता के पास ही कहीं रहे । 
विदेश जाने के चार दिन पहले वे कलकत्ते की दी एक कलकलपूर्ण 
बस्ती में आ कर रद्दे ओर एक दिन, दिन-दोपदर हम ओर गिरिजा बाबू 
जा कर उन्हें जहाज़ पर चंदा आये । यह अप्रेल सन्‌ १६१५ की बात 
है। में ओर रासूदा एक गाड़ी में ओर गिरिजा बाबू दूसरी गाड़ी में 
जहाज़ तक गये । रासूदा का मुझ से बढ़ा ही प्यार था:। रास्ते में रासूदा 
मुझे अपने अ्रत्यन्त निकट खींचकर मेरे कन्घे पर हाथ रख कर बड़े स्नेह 
के साथ कहने लगे, “माई देश छोड़ते मुके कितना कष्ट होता है यदद 
तुम से नहीं कह सकता, देखो, ख़ब सावधान दो कर झुनो | भाई, देदा के 
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काम को ठीक ढंग पर ला कर तुम भी मेरे पास चले आना ।” उनके 
साथ मेरी यद्दी ्रन्तिम बात हुई थी। 

इस प्रकार तय था कि देश में आर्गनिजेशन ( संगठन ) ठीक ढंग 
पर द्वो जाने के बाद में भी विदेश जा कर उनका साथ दू गा, कारण कि मेरे 
नाम भी वारन्ट निकल गया था श्र देश में रहने से उस समय पकड़े 
जाने की बढ़ी सम्भावना थी। वारन्ट निकलना तो दूर की बात है, यदि 
केवल पुलिस की सन्देद्द दृष्टि में पड जाये तो भी काम करने में बड़ी अ्रसु- 
विधा दो जाती है। देश में भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों के विप्लवकारियों को 
परस्पर मिला देने वाला कोई श्रोर रहता तो में भी रासूदा के साथ दी 
विदेश चला जाता, किन्तु वेसे किसी और व्यक्ति के न रहने से कार्य की 
खातिर उस विपत्ति के बीच भी मुमे देश में दी रहना पढ़ा। काशी छोड़ने 
से पहले रायूदा ने मेरी माता जी से यद्द प्रतिशा ले ली थी कि मेरे विदेश 
जाने के म़्च॑ की बाबत एक हज़ार रुपया दे देगी। में ऐसे विज्ञवकाये 
में लिप्त हूँ, यद्द बात मेरी माता जी बहुत दिन से जानती थीं, ओर इन 
सब बातों में उन की यथेष्ट सद्दानुभूति भी थी ! मेरे बहुत जन्मों के सुकर्मों 
का फल था कि बंगाली के घर में मुझे ऐसी माँ मिली थी। 

रायूदा के विदेश जाने का रहस्यपूर्ण विस्तृत इतिहास लिखने का 
समय अभी नहीं श्राया; केवल इतना ही यहाँ कहट्दे देता हूँ कि बादर से 
यह काम कितना दी रहस्यपूर्ण क्यों न दिखाई दे, अ्रसल में यद्द बढ़ा सहज 
झोर सरल था | इस प्रकार जाने के लिए. केवल साहस ओर भगवान्‌ 

पद 
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का भरोसा करने के सिवाय और किसी चीज़ की ग्रावश्यकता न थी। 
जिस समय रासबिहारी विदेश गये उस समय युरोप की लड़ाई भयंकर 
रूप से चल रहो था, श्रोर उस समय विदेश जाना या विदेश से दंश 
में झरना कुछु कम कठिन बात न थी। इसके सिवाय रासबिद्वारी की 
सी दशा के आदमी के लिए. एक जगह से दूसरी जगद्द घूमते फिरना 
कुछ कम ख़तरनाक न था। अ्रवश्य द्वी उस समय उन के पास दर वक्क 
गोली भरी पिस्तोल रहती थी और दम में से भी कोई न कोई इर बक्त 
उन के नज़दीक मोजूद रहता था । इसी से उन्हें जीते जी पकड़ लेना 
एक हिम्मत का ही काम था। किन्तु सब से अधिक वे भगवान्‌ की 
खनुग्रह पर ही निर्भर रहते ये | जब वे श्रन्तिम बार कलकत्ते आए तब 
उन्होंने रिवाल्त्रर संग लेने में भी श्रनिच्छा प्रकट की थी । रासबिद्वारी 
का बदन दोहरा था, इसी से मेरी धारणा थी कि वे दोढ़ बिलकुल 
नहीं सकते। एक दिन मैंने उन से पूछा “यदि पुलिस पकड़ने आवे तो 
आप दोड़ने की चेष्टा करेंगे कि नहीं !” उसके उत्तर में इंसतेन्द्ेंसते 
बोले कि वे बिलकुल दौढ़ न सकेंगे, उस अवस्था मं शान्ति से आत्म- 
समपंण कर देंगे। ऐसे दही और एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा 
था कि उन की आयु जब तक पूरी न द्वोगी वे पकड़े न जायेंगे। आयु 
के ऊपर तो और किसी का हाथ नहीं है । 

रासबिद्री अरब जापान मे हैं । वद्दों वे जापानियों को अंग्रेज़ी पढ़ाते 
हैं, 'रशियन रिव्यू” मासिक पत्रिका की सम्पादकी करते हैं, जापान के 
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विभिन्न स्थानों में भारतवर्ष के विषय में वक्‍तृता आदि देते हैं, शोर 
भिन्न-भिन्न सामयिक पत्रिकाओं आदि में तेख लिखते हैं। जापान में 
बहुत पहले द्वी वे अंग्रेज़ों के द्वाथ क्रेंदी द्वो जाते, किन्तु जापान के एक 
ऊँचे दज के अ्फ़्सर के विशेष यत्न और चेष्टा से वे उस आफ़त से 
छुटकारा पा सके । अब उन्होंने एक उच्च कुल की जापानी महिला का 
पाणिग्रहण किया है ! ओर उन्हें एक पुत्र ओर एक कन्या-रक्ष प्रात 
हुआ दे । पुत्र का नाम है भारतचन्द्र । इमारी भावज् सम्भवतः इतने 
दिन में बंगला सीख चुकी हैं। रासबिदहारी श्रव जापान सरकार की 
प्रजा हें । 

जापान से रासबिहारी ने अब जो लेख यंग इंडिया ओर अन्य 
पत्रिकाश्रों आ्रादि में भेज हैं उन्हें शायद बहुत लोग जानते हैँ । 
उन . से उन का वतमान मत बहुत कुछ जाना जा भकता है। 
इसके सिवाय अपने कई बन्धुओ्नों को भो उन्हों ने अब पत्र लिखे हें, 
यहाँ उनका कुछ अंश उद्धुत कर दू गा, उती से उनके वत्तमान मतामत 
का कुछ पता लग सकेगा । 

() 
१०८४०, शिएथा- 
2.4.22 

४ 06८872८53(.,.५, . .««« 


“० “० | 6 [तं€७ दा | ०0जत गण: ए०€०.« ६ हि०7प् 


६१ 


बन्दी-जीवन 


घी6€ वीफ्ेपावा) ... 709 छा 5परजुंट्टॉटट0 ६0 प्रा्बौट८ड 7९ 
7९5|८55,. 006 ८0प्रा5९ | ८050 6व 7एडश९ई शांफि पाल बिटा 
पिच 09 एब5णं)2 ऐी।0प2४0 पल ब28&०7७ ० 76... .००० - «**- 
विब्चए९ ९००गा6 0पाँ & एलट बाते छपाला उ&०पणे, उिप। तोंते 
चर [6 पा€ णा& ० एढडडंगांडा प्रीद्या 9०7रब्वत0८त0 3076 
एथ-डछा .,..6घछटठा, पललल 5 टांटायाबां ॥6९, 530 ४४0५४ 
5 लंलान,. रैंप प्रल्टते 70६ 9९ ब्ाजांएपड ब्ोठपां परएपलए 
९एशा  प्रीटार 5 809... ००० ००० --- (6 ८0प्ाउइ८ट 276 5 70 
॥3९€८९डडा(ए छा इस छटठीीट, बाते | तृ"णा।/&2 87९९ शांपि 
700... नधिलना0 ठप दाठशोॉ०02९ 0 न्‍ॉल्याक्रांणालीं ऑपन 
धांंठत ए85 ४८०५ 77९887०. ७९ मा०्डी एप ९०मीतिटत 007 
धटशाएंठता 0 लितांब,.. उिपर॑ तघठए | #8ए९७ 207स्‍2 ४0० प्रशात॑&- 
डंचाते 8 फाॉंए ० साप्ल्याद्रांगाबों एगॉांपंटड5.... फीड प5७ 
शाट्वए ऑफलटटते फ्रफ गला ठ685.,.. 2685९ #छ्याथशा#फ८ 
पीता ४८ इतदो। ग्रह्वएट 0-7 ब्रॉंफैटए ४९ 876 0८ड0४07९८6 (0 
2: ० १-३५: ०) ००, , ०३१, की ० 2/० के, «४ ह 
607 रै० प्रशँढा  & 7९७ ७ ० #ढ्डों छट8०९ बाते गद्य एं- 
प९55 ॥) [2 छठे, [्रीर'ड +९९व०चआ वंड 00६ & प्रालक्ा5 


६० फ्ांड शाते, बाते, [(5 790९ 7 लाते  |फटो, , .,७६ ... ««« 


६२ 


रासबिद्दारी का भारत त्याग 


(2) 

प१0०८४०, 97%. ]४०४७५, 22. 

४फ 0९972८5(.५५ ००० ०० 
१ ठपा लाॉटा... .-7८8०)९८० गरा८ट #८४ंटः08ए. एफ४७४ 
ठांत ए०ए शांका ग्राल ४०0 एचाॉाल ? &आते राधा 5 ए०पा 
विल्चा5 त€576 ? 4 फांगोर | एड डइगीटांटापए.. लोटबत वंछ 
प9 वलॉटा,... ए६6९०ए8९ पीलल 76 प्राधाए फैं)25 छग्मांट 
| ट&ग्रा00  ७708४ ॥9 2(675 07 ०9005 +€घ50ा5 छातते 
॥र०पा' एपा0०5४09 ७&7०0परए पीला प्रपषा -टादहां।. पाइव्रांडीटते 
पी ४९ पाला ब8थां),. 6 गाए गरणै०४०-फए फ़ांगए 
0४0९ए४९७+ 5 पीता 79 रण ठपराी००< गैह्चडछ ०>€सा 97270ब20- 
शाल्त छाते ं हुए एप 8 थाीग गे. फींड टकगालएाॉगा 9 
गाए वबडा टाटा, गितेल्फथातेदाट८. पितीद् एप पट, 
उि€९८8पड९ गैर तठे०एलातेद्ाट८ 45 रछडशांहो [07 ४2८ #९- 
एशाल्थ्ांणा ० पार जठी6 छणाव, ॥45 7० फिर लाते 
0 |(८ॉ 99५६ (६ 8 8 शाट्धाड ६0 ा ते बाते फिछा लाते 
8 पार तेल्डफ्परल्ांगा रण फाएलांग्रींडा गाते शी[|च्ल॑ंडार 
बाते 6 ढढ्वयंगणा रण 8 ०2८९० ए0706 07 था! (0 ॥ए८९ 9. 
[08 विठॉ्ौंड ग्रांडशंणा बाते पीलर0णालठ ए०एपा बाते ग्राए 
शांडगंणा न व56९ बिएड7. बाते | #8ए९८ टएाएा९ ६0 80076 


8३ 


अन्दी-जीवन 


कढटल, 7८८8प52८ ं दा] ८ठारांगरट्टत दीब्वा कैट जा] इांधाते 
407 0580 गितेतछुटातेलाट८ शीला धागा ८0९८5, ४८७ 
| ट्या76८ ऐटाट ॥85$ पीर ]बऊुधारइलट शैबते वीत्तीट टत्०0ण- 
]९०१०८९ ० पी इष्शाट ता बॉधिंए्ड 09, ६ 5 छांशीए 
क]0पट्री) ठप्ना ढलीठन॑ड बाते इउब्बट्नॉीएटड3 विधा 0०:3089 
€ए९/ए४ _&७०2०70९८52८ ३5 टोठडटलए ीठांतए ऐै€ढ फएदात 
श€एट्गॉंड गा तीन, | ४२९४९ 200 पर0ए9 ][89877९5८ #6705, 
70 (6 टक्कंजाए८प प्रांगेंडाटः्ड त0४7 (0 ।४७०ए८४४, शैं, ?25., 
[०णााशौंडांड थात॑ डॉपतेटानाॉंड,. शिद्याए 7200:८5 |. ]॒गएथ्ाा८डट 
शबा0पप छद्चातीँ।स्‍। बात [पितांब्रा ग्राएश्थ्माल्ता >8ए४९ >ल्ला 
कृप्जींडाल्त, बाते ऐ€ एचए9८०5 बतते प्राब्नएुबरंतरड द्वा९. 72४७प- 
[09 ट्-च0ए बराधंटैटडड ता गातठां8,.. पांड शाठापा & 
ए्ैलड507 7 2 70०८०४0  किएलॉांशों पजांरडाछं9, पीो०- 
शंडीट0त0 & रणैपांस्‍ठप्5 72004 जी [8एशारटडर ० पता, 
ि&रए गराणागीा था लाएघ2टत 0० ततलारएटा [०लपतलड 0 
[छतीद्वा 5प््डपंणा [07 धीालरट तेफ्5-० ०-07 गाठ४ई ता 
+76 #0०पा४ 70९) 6९ द्वार उघ्वपारी क0ए0९०६९३ रण 08४) 
[ब्रतुष्यतेशालट,.. सिशला 0ीतठेटए गाल 70 7&5709कषा>2]2 
9वीलंड्ीड 7९ 0 इशाएफएबा।ए शांपी 6 ग्रलण बज धौरलाांार 
॥र०पं०ढते 70णा रिवडांब 0. (एफा॥ब,.. व्रट प्रए5 क्‍स्याक्वाऐै- 
६४ 


रासबिहारी का भारत त्याग 


बट फ्ांगाबों धद्वां; धलार९) 8 फचाणंतांडा,. ४70 ९ 
ए९०ए८ 872८ 7#टघ्वतए ६0 72५४८7९ क्षात॑ [09८ (ँ05९ ५४)०0 ४६५४८ 
+#6 इद्यातट टीब्राइटाटनडा25.,... जां5 3 घी 7टब्चडठत वीक्वा 
छट छा6€ रश्टा) 9706लांठा, उिप ० [०7९5९ 5५7]08- 
॥9 बाते [0ए९, | ४ठ6पोत जैब्वए्ट फैल्शा त€बत0 072४ 8382०... 
2700प४ ३०ंग३ ०82८ (0 धितां8 छएश्ी फठपालल, | 00 ४0६ 


हार ० 7#€पनत्रा था ्रठां& ड #7९९...४०छा 76८काता 


8 लट्वातगांए2 उिशाशथों .. 
इसका भावार्थ यह है।--- 
(१) 
टोकियो, जापान: 
१२-..४--२२ 
प्राणों के *'“*, उन्हें में अ्रमानुषिक निर्यातनों से बचा नहीं सका; 
यह धारणा मुझे अत्यन्त श्रधीर किये रखती थी । जो द्वो, में यद्दी कद कर 
अपने को सान्त्वना देता था कि इस प्रकार आग में तप कर वे ओर भी 
निमेल और उज्ज्वल दो उठेंगे। किन्तु भाई, तुम्हारे पत्र में जगह 
जगह जो निराशासूचक बातें थीं वे मुके बिलकुल अच्छी नहीं लगीं । 
हमारा जीवन अनन्त है, इसी से इमारा कार्य भी अनन्त है। यदि 
सचमुच तुम्दारे झन्‍्दर कोई मलिनता हो भी तो चिन्ता की कोई बात 
नहीं ** * अवश्य ही अरब गुप्त कार्य करने की कोई आवश्ययकता नहीं 
हर 
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है, इस विषय में तुम्दारे साथ मेरी पूरी सहमंति है।अ्रत्र तक इमें 
अन्तर्राष्ट्रीय अ्वस्थाओं के विषय में कुछ भी ज्ञान न था। हम ने अब 
तक भारत की ओर द्वी ध्यान रक्खा था। किन्तु अब अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में कुछ-कुछ समभने लगा हूँ । इस से मेरे पहले विचारों में 
बहुत परिवतेन हो गया है। एक बात याद रक्‍्खो,--द्वमें अ्रन्त में सारे 
संसार का प्रश्न इल करना होगा, हमारे भाग्य में यही लिखा है| 
संसार में नवीन युग ला कर सत्य ओर शान्ति की. स्थापना का दायित्व 
भारत के द्वदी सिर पर है। भारत की स्वाधीनता इसी उद्देश्य का साधन 
है, यद्द स्वयं उद्देश्य नहीं है । 
(२) 
टोकियो, ६ जुलाई १६२२ 

प्राणों के *" तुम्दारी चिटूठी कल मिली | लिखते द्वो मेरे पत्र से 
तुम्दारी आशा पूरी नहीं हुई | त॒म्दारे हृदय की इच्छा क्‍या थी! 
मुझे तो प्रतीत द्वोता दे अपने पत्र में मेने सब बात स्पष्ट कर के लिखी 
थी। अ्रवश्य द्वी ऐसी श्रनेक बातें हें जो पन्न में नहीं लिखी जा 
सकतीं । जब तक फिर दम से भेंट नद्टों होती तब तक उन बातों के 
विषय में तुम्हारी उत्सुकता तृप्त नहीं हो सकती । तो भी सब से बढ़ कर 
जानने लायक़ बात यही हे कि मेरी दृष्टि पहले से बहुत विस्तृत दो गई 
है, इत बात का मैंने पिछले पत्र में भी संकेत किया था 4. पूर्ण 
स्वाधीनता भारत को चादिए ही, क्‍यों कि उसकी स्वाधीनता पर सारे 
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संखार का पुनरुद्ार निमेर है! यह स्वयं एक साध्य नहीं, प्रत्युत 
एक उद्देश्य का साधन है, ओर वह उद्देश्य है साम्राज्य सत्ता और 
सेनिक आधिपत्य का संहार ओर सब लोगों के रहने को एक नये 
आच्छे संसार की सष्टि । यही भारत का उद्देश्य है, और इसी लिए 
तुम्दारा और मेरा उद्देश्य है,“ मैं जापान को बहुत चाइता हूँ 
और उस पर श्रद्धा करने लगा हूँ, मुझे इशृढ़॒ विश्वास हो गया है कि 
उपयुक्त समय आने पर जापान एशिया की स्वाधीनता के लिए घिर 
उठायेगा । जब में पदले यहाँ आया, जापानियों को भारत की अवस्था 
का कुछु भी शान न था। किन्तु अब मुख्यतः मारी चेष्टा और त्याग 
के कारण प्रत्येक आपानी भारत के पटना-प्रवाद को उत्सुकता से देख 
रहा है । मन्त्रिमरडल के सदस्यों से ले कर बकीलों, पालंमेण्ट के 
मेम्बरों, पत्र-सम्पादकों ओर विद्याथियों तक मेरे बहुत से जापानी 
मित्र हैं। जापानी भाषा में गांधी और भारतीय आन्दोलन के विषय 
में बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, और पत्र-पत्रिकाशं में भारत 
पर लगातार लेख निक्रल रहे हैं। इसी महीने टोकियो इम्पीरियल 
विद्यापीठ के एक प्रोफ़ेसर ने जापानी में भारत विषयक एक विराद्र 
ग्रन्थ लिखा है। अगले महीने मुझे मारत के विषय में तीन दिन व्याख्यान 
देने होंगे। आज यहाँ के बहुत से नवयुवक एशिया की स्वाधीनता के 
कष्टर पत्तपाती हो गये हैं। बूहे लोग ओर ज़िम्मेदार श्रफ़ुसर भी 
फ़ारिस से चीन तक फैली हुईं नई जाग्ति- से सहानुभूति रखते हैं। 
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देशभक्ति तो जापानियों की जातीय विशेषता दी हे। और ये लोग 
जिन में भी वह गुण देखते हैं उन्हीं पर प्रेम और भ्रद्धा करने लगते 
हैं। यदी कारण हे कि हमें शरण मिली-है.। जापानियों की सहानु- 
भूति ओर प्रेम न मिलता तो मैं बहुत पहले मर चुका होता । *' *“माई 
देश में वापस आने के विषय में मुझे यही कहना है कि जब तक भारत 
स्वाधीन न हो में वापस आना नहीं चाइता.।. :* तुम्हारी बौदौदी 
( भावज ) बंगला सीख रही हैं ।'** *** ; 

इन पत्रों से रासबिहारी के मन की वत्तमान - अवस्था: के विषय 
में बहुत कुछ जाना जा:सकता है। किन्तु वत्तमार श्रवस्था:की बात 
छोड़ कर जिस समय की अवस्था लिख रहा था, उसी समय की बात 
फिर लिखता हूँ । 


ध्र्पप 


(२) केन्द्र की कहानी 


' रासूदा भारत छोड़कर चले गये; उन्हें जदहाज़ पर चढद़ाकर दम 
और गिरिजा बाबू अपने केन्द्र में वापस आ गये । केन्द्र के साथ हमारा 
सम्बन्ध [नब घनिष्ट नहीं था, ओर ऐसा द्ोने के श्रनेक कारण थे । 

क्‍ प्रथमतः केन्द्र के नेताओ्ो के साथ इमारे राजनेतिक मर्तों में मेल न 
था | वे इस विप्लव समिति की स्थापना के शअ्रारम्भ से ही टेररिज़्म 
( त्रास फेलाने ) के पक्षपाती थे। उन्होंने अब तक देश में सशख््र 
ब्रिप्लव करने के लिए कोई चेष्टा न की थी। वे समभते थे कि यदि 
कुछ दिन तक देश के एक छोर से दूसरे छोर तक अ्ग्नेज़ गवर्नमेंट के 
रू चे कर्मचारियों का रिवाल्वर और बम से काम तमाम कर दिया जाय 
तो गवर्नमेंट घबड़ाकर देश को अनेक राजनेतिक अ्रधिकार दे देगी। 
और इस प्रकार तमंचे के ज़ोर से अधिकार के बाद अधिकार प्राप्त करते 
हुए भ्रन्त में पूर्ण स्वायत्तशासन तक ले लेना सम्भत्र है, ऐसा उन 
लोगों के मत्र का विश्वास , था। भारत के लिए पूर्ण स्वायत्तशासन ले 
लेने का ही श्र्भ होता स्वाधीनता की प्रथम सीदी पर पहुँच जाना, 
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क्योंकि पूर्ण स्वायत्तशासन प्राप्त कर लेने पर भारत के लिए. स्वाधीनता 
पाना कुछ कठिन बात न होती। वे यह भी कद्दते थे कि इस प्रकार 
अथवा किसी और प्रकार स्वायत्तशासन पाये बिना भारत के लिए पूर्ण 
स्वाधीनता पाना सम्भव नहीं है। उनका विश्वास था, टेररिज्षम ( त्रास 
फेलाने ) के द्वारा ही सहज में और थोड़े समय में पूर्ण स्वायत्तशासन 
पाया जा सकता है। यह कार्यप्रणाली उन्हें बंगाल के किन्हीं स्वनाम- 
: अन्य देशपूज्य नेता से प्राप्त हुई थी । किन्तु इस टेररिएम को भी साथक 
करने के लिए दल का जैसा गठन करने की आवश्यकता थी वद्द भी वे 
न कर सके थे । जैसे किसी जगद्द के एक मैजिस्ट्रेट को मारना द्वोता तो 
एक युवक को रिवाल्वर दे कर उस जगद् भेज देते, यद्यपि पहले से उस 
जगद पर दल के गठन की कोई चेष्टा न हुई होती थी । 

सुनियन्त्रित, उपयुक्त श्रोर शक्तिशाली संघ के बिना श्राज कल कोई 
कार्य भी सफल नहीं हो सकता; और भारत के लिए स्वायत्तशासन पाने 
का अर्थ स्वाधीनता पाना द्वी है; ऐसे एक विराट और कठिन कारय॑ को 
सफल करने के लिए. केसे विशाल और शक्तिशाली संघ की आवश्यकता 
थी, दमारे केन्द्र के नेता लोग यद्द बात भली प्रकार नहीं समझ सके । 
इसी से इन की नायकता में बंगाल में कोई भी विशेष दल नहीं उठ 
खड़ा होता; इन के दल का कछ्षद्र दायरा ग्रॉम की सीमा पार नहीं कर 
पाता । इस प्रकार कार्य करने से ऋृतार्थ न होने की दी सम्भावना थी 
इंसी से केवल इन फे यत्न से, कद्दा जा सकता है, त्रास ( [र८7एाांडफ 3 
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की कोई चेष्टा सार्थक नहीं हुई | इस कार्यप्रणाली के विषय में इन के 
साथ मेरा प्रायः घोर बिवाद होता । 

इस प्रकार दल का आदर्श केवल टेररिज्म रक्‍्खा जाने 
के कारण ही मेरे समान अनेकों युवक इन के आदर्श में जी- 
जान एक करके साथ न दे सकते थे । और इस प्रकार के 
त्रास का झआादश सचमुच चिन्ताशील युवकों के छूदयों को 
झाकष्त नहीं कर सकता । यथार्थ में ख़ूब ऊँचे, उदार और विज्ञाल 
झादश्श की प्रेरणा के बिना कोई व्यक्ति श्रपने जीवन की ओर अपने 
सर्वस्थ की बाज़ी लगा कर देश के कार्य में योग नहीं दे सकता । इसी 
से टेररिए्सम के आदर्श पर लोक-संग्रह सम्भव न था। इसी लिए लोक 
संग के लिए. अन्यान्य अनेक आदश खाये जाते और विप्लवसमिति की 
कार्यभ्शाली के विषय में प्रायः सब को दी थोर अंघेरे में रकक्‍्खा जाता। 
इस प्रकार केवल कुछ खोगों का संग्रह कश्के उन के द्वारा 
केवल टैररिज्रम के काम कराये जाते, यद्द बात इमारे मन के माफ्रिक न 
थी । ग्रसबिहारी और उनके मतावलम्बी युवकों के साथ बातचीत होने 
के बाद जिस दिन पहले-पदल इन खब नेताओं के साथ मेरा परिचय 
हुआ उस दिन सें एकदम हुक सर हो गया था, शोचता था यद्द फिर 
कैसे दल में शा घुस ! उन की बातों का प्रतिवाद मेंने उसी दिन किया 
था, और रासभिहारी के साथ फिर बातचीत होने पर उमसे भी इस 
धिषथ में शिकायत की थी | उच्ची दिन से सतबिहारी ने मुझ से कह द्विया 

१७०१ 


बन्दी-जीवन . 


कि कमंयोग और धमंसाधना की बातों के सिवाय अपनी: कार्यप्रशाली 
के विषय में कोई बात इन के साथ फिर मत-करना । | 
'.. रासबिदारी बचपन से ही इन के संसर्ग में थे, पर इन की प्रकृति के 
साथ उनकी प्रकृति का मेल न था । ज़रा बड़े हो कर जब वे देदरादून 
नौकरी करने गये तभी वे अपने काय की धारा की अपने श्राप द्ी:सृष्टि 
करने लग । प्रकृति देवी जेसे सब से अलक्षित ही अपने सब कार्यों की 
सृष्टि कर डालती हैं, राखूद्ा भी बसे ही श्रपने नेताओं से अ्शात एक 
विशाल दल खड़ा कर डालते हैं, बेशक काय कुछ आगे 'बद जाने के 
बाद केन्द्र के नेताओं को उन्होंने बहुत कुछ बतला दिया था |*रासं- 
बिहारी श्न के समान कैवल' त्रास ( "७ 77०75% ) के पक्षपाती ने यें, 
'इसी कारण उन की कार्यप्रणली एक और ही क्रिस्म की थी। किन्तु 
इन-के साथ भत का मेल न रहने पर भी रासैंबिहारी विरोध और दलबंन्दी 
के पक्तपाती न थे, इसी से इन के साथ जहाँ तके सम्भव होता मिंल-अुल 
कर ही काम करते थे । द 
! एक और कारण से भी केन्द्र के नेताओं के साथ हमाराों भारी 
बिरोध रइतां था। ये नेता लोग समझते थे कि आध्यात्मिकता का गूंद 
भम्म केवल वही लोग प्रात्ष कर सके थे, इश्ी से उनके साथ मतभेद होते 
ही वे कद देते कि इम लोग बिलकुल पाश्वात्य आदशं में भक्रतवाले हो गंये 
हैं; मानो जास फेलाने ( 76770057 2 की अपेत्ती ल्ञाशिस विंप्लय की 
व्वेष्टो अधिक  पाशंचोत्य आदश्श से अनुप्राणित थीं,र- विरुद्ध पत्त के भेत 
हुनर. 
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का ,खण्डन करने की यह अ्रकास्थ युक्ति श्राज-कल बहुत लोगों की ज़बान॑ 
पर. सुनी जाती हे । | पी 

, ये लोग अनेक प्रकार से.प्रचार करते थे कि वेराग्य-साधना अ्रथवां 
ध्यान-धारणा और समाधि का मांग ही भगवान्‌ को पाने का एकमात्र 
श्रेष्ठ साग॑. नहीं हे । इसी से ये लोग प्रचार करते थे कि संसार को त्यागे 
बिना : संसार के सब कार्यो की ठीक प्रकार करते हुए संसार में अ्रनासक्त 
हो कर रहना ही श्रेष्ठ मार्ग है, किन्तु व्येवद्यरक्तेत्र में ये अ्रपनी क्षद्र 
डोलीः को-राजनीति. से प्रयक्षपूवक .प्रथंक. कर रखने की भरंपूर चेश 
करते थे | इसी से हमारे साथ इन का नित्य-ही विरोध द्ोता | जिस दिन 
प्ं्शाब का विज्ञायोजन विफल द्वोने के बाद द्वम ने इस केन्द्र में श्रा कर 
भरा देम लेने के लिए श्राश्रथ. लिया उसी दिन इन लोंगों' ने चुटकी 
लेकर हम से कहा था, “बहुंत कृद-फाँद हो चुकी, ग्रव॒ जरा शान्त हो 
कर बेठ कर भगवान्‌ की आराधना करो ।? 

» हमास विचार हे कि इन की प्रकृति विज्ञव धर्म कीं विरोधी थी, इसी 
से ये लोग अ्रनेक घटनाचक्र में पड़ कर क्रमशः इस विज्ञव के चक्कर से 
बहुत दूर इटते गये | ये लोग मुँद्द से शान, कर्म और वैेराग्य के बीच 
समन्वय करके चलने के आदंश का प्रचार भले ही करते थे, किम्तु 
कोयचेत्र में और सब प्रकार से संसार के कार्य में लिप रद्द कर भी राज- 
नीति से, विशेषतः जिस राजनीति के झादश्श का अनुसरण कंरने से 
झँग्रेज सरकार के साथ विरोध होना जरूरी होता' उस मार्ग सें बड़े यत्न 
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के साथ बच-बच कर चलने की चेष्टा करते थ । निः्सन्देद जब तक ये 
लोग दूसरे विज्ञवियों के संस्पश में थे, तब तक सब तरइ से भीषण विफक्ति 
की भी परवाह न करते हुए उन सब बविज्ववियों की सद्दायता करंते थे, 
किन्तु इन की प्रकृति दूसरी तरइ की थी इसी से इन्दोंने प्रायः इन सब 
विज्ञवियों का संग छोढ़ दिया था। जिस प्रकार वेराग्य की प्रदत्तिवाले 
मदापुरुष पहले-पदल संसार और भोग में लिप्त रदते हें, किन्तु स्वघम- 
बद् धीरे-धीरे उसी वेराग्य के मार्ग का अवलम्बन कर अन्त में संसार 
त्याग देते हैं, उसी प्रकार इमारे ये नेता लोग पदले-पदल विज्ञवसमिति 
के साथ अन्तरंग रूप से लित थे, पर स्थघधमंवश ये लोग सब प्रकार के 
बिज्ञन के अनुष्ठान से भ्ररे-धीरे दूर सरक गये ओर अन्त में विप्लय कांये 
में योग देना ब्दों इन्होंने छोड़ दिया वहाँ संसार को ही नहीं छीड़ दिया। 
इसी प्रकार राजनीति को ही छोड़ा पर ओर सब प्रकार से समाज की 
सेवा ये लोग करते रहे । 

इन खब कारणों से इन के खाथ इमारा मन न मिलता था। जब 
तक दासबिद्ारी देश में थें तब तक वे इन से दूर-दूर रहने पर भी इन को 
बढ़ा म्रान कर चलते ये, मालूम होता हे इस का प्रधान कारया यह था कि 
रासबिदारी बचपन से दी इन्हों की नागकता में ऊपर उठे थे, किन्तु: 
क्रमशः रायूदा के चरित्र में भी घेसा प्ररिव्तन हो गया था कि मास 
त्याग करने से पहले जब ये इनके पास अन्तिम बार झाग्रे थे तब ये रासूदा 
के व्यक्तिगत प्रभाव को देख कर कह उठे थे। “इसे किस प्रकार किम 
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रक्‍्खें ! इसे जो देखेगा उसी की दृष्टि इस पर अ्टक जायगी, इसे देख 
कर ही मानो मालूम होता हे (हाँ, एक मनुष्य--असल मनुष्य बेठा हे ।” 
जिस समय की यह बात है उस समय इन के मकान की मरम्मत का काम 
चलता था इसी लिए कृली मज़दूर आदि नित्य मकान के भीतर जाया- 
आया करते थे । इन सब कूली-मज़दूरों के जाने-आने का ख़्याल करके 
ही उन्होंने यह बात कह्दी थी । एक दिन यही रासुदा के गुरु के समान 
थे, किन्तु अन्त में शिष्य के प्रभाव से मुग्ध हो गये थे । रासबिद्दारी के 
विदेश चले जाने के बाद से क्रमशः हम लोग इन सब नेताओं से दूर 
इटते गये | इस समय बंगाल में जो सब विप्लव दल थे उन में से ढाका के 
बिल़ब दल के साथ इम सब से झधिक घनिष्ट रूप से मिल-खुल कर 
काम करले थे । 
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“ - बंगाल में सभी विप्लवदलीं की धारणा श्री. कि ढाका की ,झअनुन 
शीलनसमिति दूसरी त्रिप्लक्समितियों के साथ मिल-जुल कर काम करने 
को. अनिच्छुक है, अंथवा बंगाल की क्रोई भी विप्लवसमिति ढाका की 
खनुशीलनसमिति के साथ मिल-जुल कर काम न कर सकेगी। किन्तु वे 
लोग यद न जानते थे कि ढाका की समिति. चन्दमनगर अथवा 
ससबिद्वारी के दल के साथ पूरी तरद मिल गई थी, ओर यह मिलना 
युरोपियन मह्ययुद्ध से बहुत पहले दी हो गया था। मेरी जहाँ तक.- जान- 
कारी है उस से इतना कद सकता हूँ कि सब दोष-गुण मिला कर यह 
ढाका की अनुशीलनसमिति बंगाल की अन्यान्य अनेक विप्लवसमितियों 
की अ्रपेज्ञा श्रेष्ठ थी । इन के समान बड़ा दल बंगाल में और किसी 
विल्ठवसमिति का न था । पूर्व बंगाल ओर उत्तर बंगाल के प्रायः प्रत्येक 
ज़िले में इन की शाखा-प्रशाखा थीं। यह तो सभी मानते हैं कि सख्या 
झोर विस्तार में बंगाल के सब विप्लव दलों से ये बढ़े-चढ़े थे । किन्तु 
पश्चिम बंग के विप्लब दल के नेता पूर्व बंग के दल को कम बुद्धिमान 
समझते थे, इसी से पूर्व बंग के दल को वे विश्वास की दृष्टि से न देखते 
थे । पश्चिम बंग के बिप्लब दल के युवक लोग पूर्व बंगाल के युवकों 


ढाका अनुशीलन समिति की कद्दानी 


की अपेत्ता अपने को भ्रधिक संस्कृत और सुशिक्तित ((७।६५०८०) समझते 
थे | इस के सिवाय ढाका की अ्रनुशीलन समिति को बंगाल के प्रायः 
सभी विप्लव दल परिमाण में छोटा होने के कारण ईर्ष्या की दृष्टिसे 
देखते थे, इन्हीं सब कारणों से चन्दननगर श्रथवा रासबिद्दारी के दल 
को छोड़ कर बंगांल का और कोई दल भी ढाका के अनुशीलन दल 
के साथ मिल कर .एक अखण्ड दल खड़ा कर लेने को इच्छुक न था | 
मनुष्य का अहछ्लार बढ़ी भयानक वस्तु है | यद मनुष्य को. ऊपर उंठाने 
में जेसी सद्दायता कंरता हे वेसे द्वी नीचे गिराने में भी त्रुटि नहीं कंसता। 
अहक्लार को' सुसंयत करता बढ़ा: कठिन काम है, इसी से: प्रायः खभी 
'ऊगह इसी अहह्लार से अनेक अनशथों की. सृष्टि हुई हे । बंगाल में भिन्न- 
मिन्न विप्लवः दल मिल. कर. एक विराट दल में परिणत न हो, सके 
इस का. मुख्य कारण 'इम भिन्न-भिन्न दलों के नेताओं की क्षद्र अदक्लार- 
बुद्धि ही थी। बंगाल का कोई:दल यदि-दूसरें दलों के साथ मिल-जुल 
कर एक होने की चेष्टा नहीं करता और अ्रन्त में चेष्टा करने पर भी 
कृतकाये नहीं हो सकता तो इसी अहंकार के प्रभाव के कारण । इसी 
लिए बंगाल में अनेक क्ुद्र विप्लबदलों का अ्रस्तित्व था । ऐसा जान 
पढ़ता है मानो बंगाल में कर्मियों की अ्रपेज्ञा नेताश्रों की संख्या ही 
' अधिक है। बंगाल में जो दंस युवकों को भी एकत्रित कर पाया वही एक 
'नेता बन कर खड़ा हो गया; एक बार नेता दो जाने पर फिर वे अन्य 
'किसी दल के साथ मिल. जाना स्वीकार न करते; इस का प्रधान कारण 
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यह्दी था कि ये सब नेता कदलाने वाले सोचते ये कि इस प्रकार अन्यान्य 
दलों के साथ मिल जाने से उन की स्वतन्त्रता एकदम नष्ट दो जायगी 4 
मेरा विचार है कि बंगाल के भिन्न-मिन्न कछृद्र दलों के नेताओं के मन में 
ऐसा भाव था इसी कारण वे दाका के -दल के साथ मिलना स्वीकार न 
करते थे; वे सोचते ये किसी बड़े दल के साथ मिल जाने से उनका क्ुद्॒त्व 
प्रकट हो जायगा श्रोर उस बड़े दल में शायद उनकी प्रधानता कुछ भी 
न रहेगी । बहुत बार मेंने स्वयं बंगाल के कुछ विद्वव दलों को ढाका 
दल के साथ मिलाने की चेष्टा की हे, किन्तु किसी बार भी कृतकार्य 
नहीं दुआ । निःसन्देह ऐसा मिलाप न होने का एक ओर भी विशेष 
कारण था। बंगाल के भिन्न-मिनश्न विज्ञब दलों के बीच ऐसे कोई 
प्रतिभावान्‌ शक्तिशाली पुरुष नहीं हुए जिन की व्यक्तिमत मोहनी झक्ति 
के यल से खिंच कर भिन्न-भिन्न दल अन्त में शक दल में परिणत हो 
सकते । अवश्य ही बेसे किसी प्रभावशाली व्यक्ति के होने पर मी बंगाश 
के सब दल मिल कर एक हो जाते कि नहीं इस में भी सन्देह दे । 

चाहे जिस कारण से हो बंगाल के प्रायः समी विज्ञव दल ढाका 
को समिति के प्रति असंतुष्ट थे। शायद इस का एक कारण यह था कि 
पूर्व बंगाल की श्रनुशीलन समिति के प्रायः सभी शदस्यों के मन में कुछ 
ऐसे गबं का भाव था कि उन के समान शक्तिशाली दल बंगाल में 
झोर कोई नहीं हे । जान पड़ता हे कि इसी लिए प्रश्बिम बंग के 
बिद्भव दलों का पूर्व बंगाल के दो-एक छोटे-छोटे विस्व दलों के ग्रति देखा 
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द्वेष न था जेसा इस ढाका समिति के प्रति था। ऐसा दोने का एक 
झौर कारण भी था | ढाका समिति पुलिन बादू द्वारा स्थापित हुई थी । 
ओर इन पुलिन बाबू की प्रकृति में स्वेच्छाचारिता ( 4४७0०८७०५ ) 
का भाव भयानक रूप से प्रबल था । पुलिन बाबू सचमुच ओर किसी 
के साथ मिल कर काम करने के पक्षपाती न थे । पुलिन बाबू का 
आधिपत्य जहाँ ज़रा भी कम द्वो बदों पुलिन बाबू का रहना असम्भव 
दोता, इस अंश में पुलिन बाबू ओर वारीन बाबू एक दी प्रकृति के 
खझादमी थे । इसी कारण पुलिन बाबू की विद्यमानता में ढाका की 
समिति और किसी समिति के साथ मिल न सकी, और बहुत कुछ 
पुलिन बाबू के कारण ही उसी समय से बंगाल के सभी दल ढाका 
समिति के प्रति असन्त॒ष्ट हो जाते हैं शोर समय बीतने पर वद्दी असन्तोष 
की आग क्रमशः बुरा रूप धारण कर लेती है । श्रतल में मिल-जुल कर 
काम करने के लिए जो समभोते की प्रशत्ति ( ००777०ग्रांगरा३ 
कआंपापतेट ) दोनी चाहिए, पुलिन बाबू में उस जिन्स का विशेष 
अभाव था । किन्तु पुलिन बाबू को जेल द्ोने के बाद ढाका समिति 
में एकच्छुत् आधिपत्य और किपरी का नदीं रइता। तभी से यद्द समिति 
बहुत कुछ गखरतन्त्र के ऋादशं पर गठित हो गई । बंगाल के मिन्न- 
भिन्न दल अपने नेताओं के नाम से दी परिचित थे, जैसे यतीन बाबू 
का दल, -विपिन बायू का दल इत्यादि। किन्तु पूर्व बंगाल की इस 
ढाका समिति का कोई एक निर्दिष्ट नेता न रहने से यद अन्त तक ढाका 
१्०हें 
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अनुशीलन समिति के माम से ही परिचित्त होती आई है। इस - प्रकार 
संवोश. भें एक व्यक्ति के नेतृत्व में न रहने से यह दल कुछ कम 
शक्तिशाली हो गया दो सो भी नहों, कारण कि.जितने आँधी वृफ़ानों 
में से इस ढाका समिति को -गुज़रना' पड़ा हैं उतमे किसी और 
दल ने: भी रहदे हैं कि नहीं इस में संदेह हे । बार-बार विषम विपत्तियों में 
पड़े कंर भी फिर यह . दल सिर उठाकर खड़ा हो गया है। पूर्व बंग के 
युवकों की यद्दी एक विशेषता है कि वे एंक बार ज़िसे ग्रहण कर ले उसे. 
जीवन रहते तक चिपटकर पकड़े रहते हैं । पश्चिम: बंग के लोग पूव्व 
बंगाल के चाद्दे जितने. दोष देखा करें, मुझे .तो.'प्रतीत होता हे कि पूर्व 
बंगाल के युवंक पश्चिम बंग के युवकों की श्रपेज्ञा श्रधिक सरल ओर 
ऋंषिंक दृटप्रतिज्ञ मिकलते. हैं । पश्चिम बंगः के , लोगों में आऑलेरिकता 
कम है, और स्वदेशी युग के इतिहास की आलोचना करने से देखा 
जाता है कि पूर्व बंगांल सभी प्रकार से. राष्ट्रीय कार्यो" में पश्चिम. बंगाल 
की अ्रपेत्ञा अधिक अ्रग्रसर रद्द है | पूर्व: बंगाल के युवक और संब बातों 
में अच्छे हैं, पर उन में यद एक बढ़ा दोष दे कि वे अमेक बार बड़े 
तिकड़मी ( ॥9 ४8०४०४ ) साबित होते हैं ओर उन में, सालूम होता है; 
संकीर्श प्रादेशिकता का भाव भी कुछ: प्रबल है । ्ैर; जो-भी ,शो। 
पुलिंन बाबू के बाद ढाका समिति:के जो नेता ड्ुए; उन्होंने:बहुत- कुछ 


रूप से एक मही' जांयेर्गेःतो 'देशः का मंगल नहीं है। इलीः से; वे देश 
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के सभी दलों के साथ मिलने को इच्छुक थे, इसी लिए, सम्मवतः बारी- 
साल षड्यन्त्र के मामले के समय ही ढाका समिति चन्दननंगर दल के साथ 
मिल जाती है । काशी का दल मी इस: ढाका समिति की माफ़त दी 
रासबिद्ारी के उत्तर भारत के दल के साथ परिचित हुआ । इस प्रकार 
इमारा दल पूरब बंगाल से ले कर पंजाब तक फेल कर एक साथ काम 
करता .रद्दा । पंजाब के विप्लवायोजन के संवाद भी अ्रंघिकाँश स्थानों में 
इसी ढाका समिति की मा$त दी बंगाल के भिन्न-भित्र विप्लब दलों के 
पास मैजें जाते थे। लादौंर, दिल्‍ली, काशी, चन्दननगर और ढाका के 
विप्लधदल इस' प्रकार बिलकुल एक हों जाते हैं | किन्तु इस बात फे 
बंमाल के अ्न्यान्य विप्लेवददल उस समय घुणाक्षर न्याय से भी न॑ जानें 
सके थे । ह हे 
मिस समय छहिफ़रेस' आफ़ इंडिया ऐक्ट ( भारत रक्षा कानून ) से 
कई इज़ार युवक केवल संदेह के फेर में बिना विचार क़ैद हो गये, उस 
समय बंगाल:के सभी दलों ने शक्तिद्दीन हो कर परस्पर मिल-जुले कर एक 
सांथ काम; करेंने की इच्छा प्रंकट की श्रीर कुछ दिन तक उसे “प्रकार 
कीर्य चला भी । यंद्द मिलांप यदि समय रदइते हो जांता तो शायद फल 
और दी तरद का दो सकता । रासबिद्वारी भारत छोड़ने से पहले जंब 
एक बार कलर्कते के निकट कहीं आये, उंत समय उन्होंने कलक॑ता 
अंचल के भिन्न-भिन्न दलों के निकट मिल कर एक द्वो जाने का प्रस्ताव 
कर भेजा | किन्त कलकत्ता अंचल के किसी मी दल ने इस मिलने के 
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प्रस्ताव की कुछ परवाह नहीं की । विवश हो कर रासूदा को इस चेष्ठा से 
हाथ स्वींचना पढ़ा । 

जो हो रासूदा की विदेश यात्रा के बाद भी हम इस पूर्व बंगाल के 
दल के साथ पहले की तरह ही मिलकर काम करने लगे। रासूदा की विदेश 
यात्रा का ज़चे, एक हज़ार रुपया, इसी ढाका समिति से लिया गया | जिस 
समय रासूदा को विदेश भेजा गया तब तक भी बंगाल के विज्ञवदलों की 
झक्ति कुछ भी कम न हुई थी। प्रत्युत उस समय बंगाल के भिन्न-भिन्न 
* विज्ञव दलों के बीच प्रतियोगित। चलती थी कि कोन कितना काम कर के 
दूसरे दलों को लजित कर सकता दे। रासूदा को विदेश मेज कर इम ने 
समझा था विदेश से अस्त्र मेंगाने की चेष्टा हमारे दल से ही सब से पहले 
हुई है, किन्तु हम उस समय न जानते थे कि यतीन बाबू के दल ने मी ठीक 
इसी समय अपने झादमी विदेश मेजे थे । देश में चाहे हम भिन्न-भिन्न 
दल इस प्रकार विन्छिन्न हो कर कार्य करते थे, किन्दु विदेश में उस 
समय सभी दल, मालूम द्वोता है, मिल गये थे । 

इस समय की घटनाएँ भ्रली भाँति मेरी जानी नहीं हैं, विशेष कर 
८ विदेश में किए प्रकार काम चलता था उसकी अनेक बातें में नहीं . 
5 बानता, क्यों कि रायूदा के विदेश जाने के दोन्तीन मास बाद ही है. का 
पकड़ा गया । तो भी पूर्व बंग के गिरिजा वायू जब नवम्बर मास ( सद . 


१६१५४ ) में पकड़े जा कर काशी झ्ाये थे तब. उन के नज़दीक इक वा. हा द 


कि रासूदा ने कीं संवाद भेजा हे कि वे झीज्र ही दे वापिस झाने वाले... 
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हैं। उन के साथ बात थी कि विप्लव चलाने के लिए उपयुक्त अस्त्र- 
द्ास्त्र यथेष्ट परिमाण में पहुँचाने का पूरा बन्दोबस्त कर चुकने पर ही वे 
देश आवेंगे, इसी से उनकी “देश वापस आता हूँ? यह ख़बर पा कर 
दम ने समझा कि उन्दोंने अस्त्र-शस्त्र पॉचाने का कोई अच्छा बन्दो- 
बस्त कर लिया है । किन्तु ठीक उसी समय एक और विश्वस्त सूत्र से 
हम ने जान पाया कि सरकार बद्दादुर विदेश से अस्त्र लाने के सभी 
संवाद जान गई थी और भारतवर्ष के तट के निकट दो-तीन अस्त्र भरे 
जद्दाज़ भी कहीं पकड़ लिये गये हैं। पीछे रोलट कमिटी की रिपोर्ट में 
अनेकों बातें पढीं। विगत विप्लब युग के इतिहास का यद्द अंश श्रीयुत 
नलिनीकिशोर गुद प्रणीत “बांगलाय विप्लववाद” में विस्तृत रूप से 
आलोचित हुआ है । विप्लव युग के इस अंश को में नलिनी बाबू के 
ग्रन्थ से द्वी कुछ-कुछ उद्ध त कर के पाठकों की भेंट करू गा । 
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भारत की विश्ञव चेष्टा को सार्थक करने के लिए विदेशी राजशक्ति 
की सद्दायता अत्यन्त आ्रावश्यक है, यह बात भारत के प्रायः सभी विज्ञव- 
वादी स्वीकार करते थे। वे जानते थे कि पृथ्वी पर अंग्रेज़ों के जो 
अनेक शन्न हैं, सुविधा ओर सुयोग पाने पर वे भारतवासियों को भी 
अंग्रेज़ों के विरद्ध सहायता देने में पीछे न रहेंगे, और यदि भारतवर्ष में 
बेसे उपयुक्त नेताओं का आविर्भाव हो जाय तो वे एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्या की सृष्टि कर सकेगे जिस के द्वारा प्रथ्वी के शक्तिशाली साम्राज्यों 
के बीच प्रतिद्वन्द्रित ओर ईर्ष्या का सदुपयोग करके वे भारतवर्ष को 
स्वाधीनता के उच्च शिखर पर ले जाने में समथ द्वो जायें । 

संसार में ऐसे दृष्टान्तों का अ्रभाव नहीं है जहाँ प्रबल राजशक्षियों के 
परस्पर के इन्द्र के कारण अपेक्षाकृत दुबंल जातियाँ प्रबलों के ग्रास से. 
छुटकारा पा गई हैं। एवं पुराने ज़माने की अपेक्षा आजकल यह बात; 
मालूम दोता है, ओर भी निःसंशय रूप से कह्दी जा सकती है कि पृथ्वी 
पर ऐसा कोई भी देश नहीं है जिस के भले-चुरे. अथवा उत्थानन्यतन 
के साथ पृथ्वी के अन्य देशों का कोई भी सम्बन्ध अथवा स्वार्थ न... 
हो। इसी से भारत के बिज्ञववादियों की दृष्टि पहले से ही विदेश की 
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तरफ़ आकर्षित हुई थी। किन्त वे यइ भी भली प्रकार जानते थे कि 
भारत का विज्नवदल यदि उपयुक्त रूप से शक्तिशाली न द्वोगा तो विदे- 
शियों की सहायता भारतवासी ग्रहण न कर सकेंगे, ओर सहायता ले 
सकने वाले आदमी न रहें तो सद्दायकों के रहने से भी कुछ नहीं बनता। 
प्रबल की सद्दायता ओर प्रबल की दुबंल को निगल लेने की चेष्टा इन 
दोनों के बीच जो भेद है उसे भारत के विज्ञववादी ज़्ब समभते थे, 
ओर टीक इसी कारण से बहुत दिन तक, जब तक घर में शक्ति न थी, 
देश के विज्ञव दल ने विदेशों की ओर दृष्टि नहों लगाई थी । 

किन्तु विज्ञव चेष्टा के आरम्भ से द्दी इस प्रकार विदेशों की ओर 
दृष्टि रकक्‍्खी जाती तो गत जमेन युद्ध के समय भारत का विज्ञवायोजन 
बिलकुल व्यर्थ न द्वोता | भारतीय बिज्भवदल में वेसे कोई दूर दृष्टि वाले 
प्रतिभावान्‌ उपयुक्त पुरुष न रहने से ठीक समयानुसार वे देश को भी 
तैयार न कर सके, और ठीक किस समय से विदेशियों के साथ सम्बन्ध 
सूत्र स्थापित करना उचित है, यह भी वे निंशंय न कर सके | 

विज्ञवादी मारतवासियों में से सब से पहले श्यामजी कृष्ण वर्म्मा 
विदेश गये श्रौर उन के संस्पर्श से ओर उन की चेष्टा से श्रनेक विदे- 
दस्थ भारतीय युवक विज्ञव॒ धर्म में दीक्षित होते रदे । सन्‌ १६०४ के 
दिसम्बर महीने में श्यामजी ने इस बात का विचार किया कि छः उप- 
युक्त भारतवासियों फो छुः हज़ार रुपया वृत्ति देंगे जिस से वे युरोप, 
अमेरिका और प्रथ्वी के अ्रन्यान्य स्थानों में घूम कर भारतवासियों को 

श्श््ू 
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स्वाधीनता के मन्त्र में दीक्षित करने के लायक शिक्षा उपार्जन कर 
सके | इसी समय एस० आर० राणा नामक एक महाराष्ट्र 
सज्जन ने श्यामजी के पास पेरिस से इसी विषय का एक पत्र लिखा 
कि वे भी तीन भारतवासियों को छुः इजार रुपया राद ख़्च 
की बाबत पृत्ति देंगे, और ये वृत्तियाँ राणा प्रतापसिंहद, शिवाजी और 
किसी स्वनामधन्य मुसलमान राजा के नाम पर समर्पित की जायेगी । 
इन का उद्देश्य था इस प्रकार उपयुक्त शिक्षित भारतवासियों को 
भारत के बादर ला कर विप्लव कार्य में उपयुक्त कमी रूप से तेयार 
कर देना। किन्तु इन की चेष्टा से कोई विशेष कार्य हुआ कि नहीं, 
मुझे मालूम नहीं । 

ईसवी सन्‌ १६०६ में विनायक दामोदर सावरकर नामक एक 
प्रतिभमावान महाराष्ट्र जआह्मण लण्डन में बेरिस्टरी पढने गये और 
इन के आने से श्यामजी कृष्ण वर्मा का कार्य ख़्ब तेज़ी से अग्रसर 
हुआ । किन्तु ये भी विदेश की किसी भी राजशक्ति के साथ कोई भी 
सम्बन्ध यूत्र स्थापित नद्ीं कर पाये । 

विनायक सावरकर लण्डन में द्वी रहते थे | जब बंगाल के प्रतिद्व 
हमदास भी विलायत गए, किन्तु हेमदास बम ओर विस्फोटक पदाय 
बनाने की शिक्षा पाने की प्ातिर ही विदेश गये थे, इसी से उन्होंने 
भी विदेशी राजशक्ति के साथ कोई भी सम्बन्ध स्थापित करने की 


चेष्टा नहीं की | 
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पंजाब के विख्यात लाला दरदयाल भी इस समय जिलायत में 
ये एवं विलायत के विप्लववादियों के संस्पश में श्रा कर वे भी पूरे 
उद्यम से विप्लब काये में योग देने लगे, किन्तु इन्होंने भी उस 
समय किसी राजशक्ति की सद्दायता लेने की श्रोर ध्यान नहीं दिया । 
इसी बीच स्वदेशी आन्दोलन की प्रबल बाढ़ में बंगाल प्लाबित 
हो गया और बंगाल के अ्रशान्त युवकों के मन-प्राण, उस समय 
दुस्साध्य साधन में, विपत्ति के मुद्द में कूद पढ़ने लगे। इतने दिन 
तक फेवल धनियों की द्वी सन्‍्तान बेरिस्टरी ग्रथवा आई० सी० एस० 
पढने के लिए अथवा विलायत के भोगविलास के दृश्य अपनी आँखों 
देख श्राने के लिए ही भारत के बाद जाया करती थी, किन्तु बंगाल 


जे 


के नवजागरण के प्रभाव से कई युवक देश सेवा के आदश्श से 
उद्बुद्ध हो कर, ओर दूसरे भी अनेकों जो देश में शान्त, सुबोध, 
भले लड़के होने की ख्याति पाने से वंचित थे, जिन की डहाम 
प्रकृति की श्रशान्त गति देश की झआाबहवा में प्रकाशित होने का 
सुयोग न पाती थी,--ऐसे भी अनेकों युवक अ्रमेरिका में,श्रा इकट 
हुए । इन में से भीयुत तारकनाथ दास के नाम से हम लोग सुप- 
रिचित हैं । ् 

श्यामजी कृष्ण वर्मा लण्डन में कुछ दिन काम करने के बाद 
इन्त में फ्रांस भाग आने को बाधित हुए। इस समय पैरिद्र में एक 
विप्लचवादी पारसी रमणी भी थी, जिसका नाम था मैडम कामा । 
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लाला दरदयाल भी इसी बीच एक बार देश श्रा कर फिर श्रमे- 
रिका वापस चले आये । अमेरिका के कुछ विश्वविद्यालयों में 
उन्होंने बीच में कुछ दिन दिन्दू-दशन-शास्त्र के अध्यापक का काम 
भी किया था| इसी समय तारकनाथ दास भी अ्रमेरिका के एक विश्व- 
विद्यालय में श्रध्यापक नियुक्त हो गये थे । इन के सिवाय और भी एक 
बंगाली सज्जन इस समय अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में अध्यापक 
का कार्य करते थे। यही “बांगलाय विप्लववाद” में उल्लिखित सुरेन्द्र- 
कर थे कि नहीं, कट्ट नहीं सकता। अमेरिका में “गदर” दल स्थापित होने 
के कुछ दिन बाद लाला दरदयाल और इन बंगाली श्रध्यापक ने एक यार 
अमेरिका के तत्कालीन प्रेसीडेन्ट क॑ साथ भेंट की और उन से अनुरोध 
किया कि अमेरिका में भारतवासियों को युद्ध विद्या सीखने और अन्यान्य 
कई विषयों में सुयोग दिया जाय । अमेरिका के प्रेसीडेन्ट ने उन से मेंट 
ही की; उन के किसी अनुरोध को माना नहीं | इधर अकृतकार्य हो कर 
उन्होंने श्रन्य एक राजशंक्ति के पास अपना आवेदन रक्‍्खा और इस 
दफ़ा उनका आवेदन स्वीकत भी हो गया। इस घटना का बन्दी-जीवन 
प्रथम भाग में ( तीसरे परिच्छेद में ) उल्लेख किया गया है। किन्तु 
अमेरिका के इस विज्ञव दल के साथ भारत के विज्ञव दल का वेसा 
सम्बन्ध न था ! 
इसी समय या इस से कुछु पहले बंगाल की एक बिज्ञव समिति की 
ओर से एक युवक को बलिन भेजा गया, किन्तु ये जमनशरकार “के 
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के ऊपर कुछ प्रभाव न डाल सके । विदेशी राजशक्ति पर प्रभाव डालने 
के लिए जिस योग्यता और चरित्रबल की श्रावश्यकता होती है, इन 
युवक में इसका झभाव था। 

जो हो, जिस समय अमेरिका में विज्ञव दल एक विदेशी राजशक्ति के 
साथ सम्बन्ध सूत्र स्थापित करने में कृतकार्य हुआ उस से कुछ द्वी दिन 
बाद युरोप का मद्दायुद्ध छिड़ गया ; और लाला दरदयाल, तारकनाथ 
आदि अमेरिका छोड़ युरोप भाग आए | उनकी विज्ञव की सुन्दर योजना 
इस प्रकार विफल हो गई । 

लाला जी पहले कौन्स्‍्टेन्टगोपल आये और फिर जेनेवा हो कर 
बलिन में अ्रन्यान्य भारतीय विज्भववादियों के साथ आरा मिले । 

युरोपियन युद्ध श्रारम्म दोते ही अलीगढ़ ज़िले के एक समृद्ध ज़मींदार 
श्रीयुत मद्देन्द्रप्रतापतिंद स्विवज़रलेंड गए.। लाला हरदयाल के जेनेवा 
झाने पर महदेन्द्रप्रताप के साथ उन की भेंट हुई | लाला इरदयाल जी 
के साथ वे बलिन आरा उपस्थित हुए। इस प्रकार मह्देन्द्रप्रताप भारतीय 
विप्लव दल में आ मिले । 

लाला दरदयाल आदि के चले झाने पर अमेरिका के विप्लव दल 
का भार रामचन्द्र नामी एक विप्लववादी सजन पर डाला गया! 

इस से पहले द्वी युरोप में भारतीय विप्लववादी एक दल संगठित कर 
चुके थे, इस युरोपियन बिप्लव दल के नेताओं में डा० चक्रवर्ती और 
श्रीयुत वीरेन चट्टोपाध्याप प्रमुख थे । 
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ये बीरेन चद्टोपाध्याय हमारे अघोर चट्टीपाध्याय मद्दाशय के पुत्र 
हैं। श्रीमती सरोजिनी नायड्‌ और “शमा” पत्रिका की वत्तमान सम्पादिका 
भीमती मुणालिनी चद्दयोपाध्याय इन्हीं बीरेन्द्र की द्वी बहने हैं। बीरेन्द्र 
ने एक धर्ंप्राण रोमन केथोलिक युवती & का पाणिग्रहण किया है 
किन्तु इन दम्पति में यथेष्ट प्रेम रहने पर भी इन दोनों के ही धर्म- 
विश्वास इतने दृढ़ थे कि इन में परस्परइन धमर्-विश्वासों के कारण 
बड़ी अ्शान्ति रहती, इसी से अ्रन्त में इन्हों ने अलग रहना श्रारम्भ 
कर दिया । अ्रब भी इन में से किसी ने दूसरा विवाह नहीं 
किया, ओर एक दूसरे से दूर-दूर रहने पर भी इन के प्रेम में कोई व्यति- 
क्रम नहीं हुआ | वे दी युवती अब भी चट्टोपाध्याय महाशय का सब 
ख़्च-भार उठाती हैं । 

ख़ेर जो द्दो, युरोपियन महायुद्ध आरम्भ द्वो जाने पर अमेरिका ओर 
युरोप के विभिन्न विप्लव दलों के नेता जम॑नी में एकत्र दो गये ओर जमेन 
सरकार के राजप्रतिनिधियों के साथ पशामश करके एक साथ भारत में 
विप्लब्र संघटन करने का आयोजन करने लगे। 

जर्मनी में जो सब भारतीय विप्लबी इकट्र हुए, थे उन में से हरदयाल, 
तारकनाथ, बरकतुल्ला, चन्द्रकुमार चक्रवर्ती, देरम्बलाल गुप्त, बीरेन्द्र 
सरकार, महेन्द्रप्ताप और चम्पकरामन पिल्लें का नाम हम रौलट कमिटी 





+ उन का नाम है-- ग्वेत स्मैड्ल | उन के लेख प्रायः भारतीय पत्रकाझों 
में छपा करते हैं । 
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की रिपोर्ट में देख पाते हैं । चम्पकरामन स्विटज़रलैंड के विप्लव दल के 
सभापति थे। बीरेन चहद्मोपाध्याय का नाम दम ने बहुत बार श्रनेक 
काग्ज़ों में देखा है। 

पहले दरदयाल श्रादि कई एक सजनों ने जमनी के बाहर से सम्भ- 
वतः स्टाकहाल्म शहर से एक पत्रिका निकाली | यह पत्रिका निकालने 
का उद्देश्य था युरोपियन देशों की भारतवासियों के प्रति सहानुभूति प्राप्त 
करना ओर अंग्रेज़ किस प्रकार इस बीसवीं शताब्दी में भारत का शासन 
करते हैं उसका विस्तृत परिचय युगेपवालों को देना । युरोप और अमे- 
रिका में भारत-विषयक ज्ञान के प्रचार करने से कितना लाभ है, आज 
भी हमारे देश-नायक यह भली प्रकार नहीं समक सक, क्योंकि यदि वे 
समझ पाते तो उस तरफ़ श्रवश्य ध्यान देते । 

इस प्रकार अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए प्रचार काय में अंग्रेज़ 
कितना रुपया ख़्च करते हैं श्रोर केसे विचारशील उपयुक्त व्यक्तियों को 
इस काम में नियुक्त करते और उनकी केसी सद्दायता करते हैं, यह हमारे 
देश-नायकों की नज़र में ग्रभी तक नहीं पड़ा, इसी से श्राज भी जब 
विदेशों में कुछ भारतवासी इस बात का प्रचार करते हैं कि भारतवासी 
संसार में स्वाधीन द्ोकर ही रहना चाहते हैं तब इमारे अपने देश में 
देश के नेतागण ब्रिटिश साम्राज्य की मद्दिमा कीत॑न करते हैं। खेर, 
आने दो उस बात को । . 

एक तरफ़ जेसे प्रचार का कार्य चलने लगा दूसरी तरफ़ वैसे दी 
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भारतवातियों का अ्रस्त्र-शस्त्र जुटवा देने का भी श्रायोजन आरम्म हो गया; 
सब कुछ हुआ पर उचित समय पर कुछ भी न हुआ । चीन के शांधाई 
शहर में जमनी के जो राजप्रतिनिधि ((८प््ा ()०ग5्णं (७॥८:७/ ) 
थे, उन्हीं के ऊपर यह शअ्रस्त्रादि मिजवाने का सब भार था । फिर ये भी 
अमेरिका के वाशिग्टन शहर में जो जर्मन राजप्रतिनिधि ये उन के आदे- 
शानुसार सब काम करते थे । इस प्रकार युरोप और अ्रमेरिका के सभी 
भारतीय विप्लव नेता जर्मनी के राजप्रतिनिधि और युद्ध-सचिवों की 
सहकारिता से भारत में विज्ञव की आग प्रज्वलित करने का आयोजन 
करने लगे । ह 

जम॑न के विभिन्न विद्यापीठों में जो सब भारतीय युवक पढ़ते थे, 
अंग्रेज़ों के साथ युद्ध छिड़ते दी जमन गवनंमेंट ने पहले उन्हें कैद कर 
लिया और पीछे उन में से बहुतों को भारत में विज्ञव प्रचार काये के लिए 
सहमत कर लिया और उनके द्वाथ में भरपूर रुपया दे कर उन्हें भारत मेज 
दिया, तब भी सम्भवतः युरोप के(भारतीय) विप्लववादियों के साथ जम॑न 
गवनमेंट की कोई बातचीत न हुई थी। इस प्रकार जमनी से रुपया ले कर 
जो देश में आये उन में से प्रायः सभी ने वद्द रुपया हज़म कर लिया। उन 
में से केवल दो एक व्यक्तियों ने देश में आ कर विप्लव दल के लोगों के 
साथ मंठ की | युरोपियन विप्लव दल यदि पदले से ही सतक और चेतन दो 
कर काय करता तो ये सब विश्द्ुल घटनायें होने की सम्भावना न रइती । 
रोलंट कमिटी की रिपोर्ट पढ़ कर तो मालूम नहीं होता कि युरोप में 
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बैसा कोई शक्तिशाली विप्लव दल था, अमेरिका के “गदर” दल ने ही 
युरोप में जा कर जो कुछ हो सका किया । 
जो हो, जमेन एक्स्पट्स ( विशेषशों ) के साथ परामश करके तय 
हुआ कि बा की सीमा के पास ही भारत में विप्लवप्रयासी युवकों को 
युद्ध विषयक कुछ-कुछ शिक्षा दे कर बर्मा पर आक्रमण करना होगा और 
जिस किसी उपाय से हो, विप्लव चलाने के लिए. उपयुक्र अस्त्र-शस्त्र 
भारतवष में विप्लववादियों के द्वाथ में पहुँचा द्दी देने होंगे | “गदर” 
दल के कुछ सिक्‍ख जेसे भारतवर्ष में ग्राये थे वेसे ही और मी बहुत 
से सिकख उस समय अमेरिका, चीन ओर मलय उपकद्वीप में भी थे; इन 
के द्वारा ही बमो पर आक्रमण करने का उद्योग चलता था। उस समय 
बटेविया ( जावा की राजधानी ), मनीला ( फिलपाइन्स की राजधानी ), 
बंगकोक ( स्थाम की राजधानी ) और शांघाई आदि स्थानों में भारतीय 
विप्लवियों का आना-जाना हरदम जारी था । 
इधर जेसे “गृदर” दल का ग्रायोजन चलने लगा; उधर वेसे दी 
भारत के दल भी बाद के विप्लव दल के साथ मिल जाने की यथा- 
शक्ति चेष्टा करने लगे | सम्भवतः १६१५४ इसवी के फ़रवरी महीने मं 
यतीन बाबू के दल के भ्रीयुत भोलानाथ चह्मेपाध्याय बगुकोक गये, 
किन्तु इन के द्वारा कार्य कितना आगे बढ़ा यद्द कटद्ट नहीं सकता । 
यतीस्द्रनाथ लाइिड़ी नामक एक युषक के युरोप से आने के बाद ही उन के 
कथनानुसार यतीन बाबू के दंल के नरेन्द्रनाथ अ्प्रेल मास में पहले बटे- 
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विया गये, और तभी से अराल काय आरम्म हुआ । रासबिद्दारी भी 
अप्रेल मास में शांघाई में थे । बटेविया और बंगकोक का सम्पूर्ण 
आयोजन शांधाई के जमंन कोग्सल जनरल के परामश से और “गदर” 
दल की सहायता से ही चलता था । बटेविय। के “ग्रदर” दल के साथ 
बंगाल के दल का संयोग स्थापित दो गया था । 

२२ अप्रेल सन्‌ १६१५ के दिन केलिफ़ोर्निया के सानपेड़ो बंदर 
से मेवरिक नामी एक जहाज़ भारत के उपकूल की ओर प्रस्थित हुआ । 
यह जह्याज़ पहले स्टेन्डड झआयल कम्पनी का तेल लाने ले जाने के काम 
आता था, पीछे सानफ्रांसिस्को की एक जमन कम्पनी ने इसे ख़रीद 
लिया था । चलते समय इस जह्ाज़ में सब मिलकर २५४ कर्मचारी और 
४. नोकर बने हुए व्यक्ति थे । ये अपने को ईरानी बतलाते थे, पर थे 
श्रसल में भारतवासी ही । सानफ्राँसिस्को के जमंन कोन्सल और विप्लव 
दल के रामचन्द्र के उद्योग से ही यह जहाज़ भेजा गया था। बात थी 
कि त्रानी लासंन ( &6व्याफं2 #ब्ाउइटा ) नामक एक ओर छोटा 
जद्दाज़ अश्रस्त्रादिं ले कर इस मेबरिक के साथ रास्ते में मिलेगा और 
लासन के अस्त्रादि मेवरिक ले लेगा । किन्तु झानी लासन समय पर मेव- 
रिक से मिल न सका, इस से विवश द्वो कर मेवरिक केवल कुछ मारत- 
बासियों ओर जमंन एक्स्पट्स ( विशेषशों ) को ले कर बटेविया आ 
गया । बटेबिया के उच्च अधिकारियों ने मेबरिक की ख़ानातलाशी कराई। 
किन्तु कोई आपत्तिजनक वस्तु न पा कर मेबरिक को छोड़ दिया । दूसरी 
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औोर आनीलासेन ( ७77४८ [.७758॥ ) जून महीने के श्रन्त के क़रीब 
अस्त्रादि लेकर वाशिंग्टन पहुँचा, किन्तु अ्रमेरिका की सरकार ने वे सब 
अस्त्रादि ज़ब्त कर लिये, वाशिंग्टन के जमंन कोन्सल ने उन सब अस्त्रों 
के लिए. दावा किया, पर श्रमेरिका सरकार ने उसे नामंज़र किया | मेव- 
रिक अन्त में बटेविया से अमेरिका लौद आया ओर उसी में नरेन्द्रनाथ 
( जिनका वतंमान नाम मानवेन्द्रनाथ राय--एम. एस. राय है ) अमे- 
रिका भाग गये । 

हेन्‍्री एस ० ( [१०४7० 5, ) नामक एक ओर जह्दाज़ अरस्त्रादि ले कर 
मनीला पयेन्‍त आ गया, किन्तु बहाँ फ़िलिपाइन के अधिकारियों ने वे सब 
श्रस्त्र जद्दाज़ से उतरवा लिये । इस जहाज़ में बोहेम नामक एक जमंन 
सेनापति थे, इन्हीं पर सुनते हैं बर्मा की सीमा के निकट भारतीय विप्लव- 
बादियों को सामरिक शिक्षा देने का भार था। ये सिंगापुर में पकड़े 
गये । जावा के जमन कोन्सल के साथ परामशं करके नरेन्द्रनाथ ने ठीक 
किया था कि मेवरिक के साथ सब्र श्रस्त्रादि बंगाल में रायमंगल के पास 
उतारे जायेंगे। रायमंगल में भी इस बात का सब आयोजन हो गया 
था, पर मेवरिक आया नहीं | जुलाई १६१५ में अ्रंग्रेज़ सरकार को सब बातें 
मालूम हो गईं और उसके फलस्वरूप भारत में धर-पकढ़ आरम्भ द्दो गई । 

किन्तु इस के बाद भी रासब्रिद्दारी ने फिर देश में श्रस्त्र भेजने का 
आयोजन किया | इस श्रायोजन के अनुसार दिसम्बर १६१४ में भारत 
में विप्लव आरम्भ होने की बात थी | इस बार का आयोजन इस प्रकार 
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आशा! बिलकुल दुराशा थी उन्हें जान लेना चादिए कि संसार की इन 
साप्राज्यकामी गवनंमेंटों की परस्पर शत्रुता के कारण ही चीन अब तक 
अत्यन्त बुरी श्रवस्था में रहते पर भी एकदम असद्दाय द्वो कर पराधीनता 
की जकड़ में नहीं आया, अ्रफ़ग़्ानिस्तान, फ्रारिस, तुर्कों आदि देश भी 
इसी प्रकार विभिन्न राजशक्तियों की सद्दानुभूति और सद्दायता पा कर दी 
क्रमशः एक-एक शक्तिशाली जाति के रूप में परिणत होते जाते हैं, 
पिछले बोअर युद्ध के समय जर्मनी ने बोअरों की अ्रस्म-शर्त्र द्वारा कम 
सद्दायता नहीं की और ञ्रभी पिछले युद्ध के कारण तुर्की की दशा तो 
एकदम निद्दाल दो गई है, कमालपाशा ने तो उस समय एक प्रकार से 
तुकीं गवनंमेंट के विरुद्ध दी विद्रोह घोषणा करके मित्र शक्तियों के 
सन्धिपत्र को भी निकम्मा कर दिया, किन्तु ऐसा हो सका फ्रासीसियों की 
सद्दायता से । ओर फिर आज भी एकदम फ्रांसीसियों पर ही बिलकुल 
निर्मेर न रहना पड़े इसी लिए, अमेरिका के साथ अ्ंगोरा की जान-पहचान 
बनाने की चेष्टा चल रही है । 

असल बात यह है कि दुनिया में यदि कोई माथा ऊँचा करके 
खड़ा हो सके तो उसे सहायता का श्रमाव नहीं रहता, श्रन्दर की शक्ति 
के अभाव से ही सभी लाज्छुनायें होती हैं, श्रन्दर की दीनता से दी 
कद्जाली द्ोती है, “बादर से दिया ही जा सकता है किन्तु लेना द्वोता है 
अपने गुण से ।” 


श्श्प 


पाँचवाँ परिच्छेद 
बमो की कहानी 


भारतवासियों के प्रयक्ञ से अह्मदेश में जो विज्ञन को चेश हुई 
उसके बहुत पहले से दी वहाँ के स्वाधीनता-प्रयासी बर्मियों ने भी बहुत 
बार विज्ञग का आयोजन किया था। अन्डमन में भी इस प्रकार के 
राजनेतिक अपराधों में दश्डित बहुत से बर्मी थे | युद्ध समाप्त दोने के बाद 
ही उन में से प्रायः सभी को छोड़ दिया गया था। तो भी अंग्रेज 
गवनमेर्ट इन सब विप्लव चेष्टाओं को भय की इष्टि से न देखती थी । 
जान पड़ता हे कि उस का कारण यद्द था कि यद्द सब विप्लवान्दोलन 
एक व्यापक जातीय जागरण का फल न था, इसी से बेसा शक्तिशाली 
भी न दो सका था। किन्तु भारतीय विप्लववादियों की चेष्टा से बर्मा 
में भी अ्रत्यन्त निविड़ रूप से विप्लब का आयोजन हो गया था। 
रौलट रिपोर्ट में लिखा है---“8 पणा8, [0५/2ए९४ #85 705 5€€छ 
2६06४८फ्रैटा 72९ 7०० ट्योमंगरने ०णाग-बटए 2०तमल्टकटत 
शाप पाल वितिंता 72ए०फ्राठपन-ए प्राठफ्टाप्टत६, [६ 5 >लटात 
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बाव0702 ९ खाधच्राप्र 0९८5 बाते [0 ०शटन0श घाट 
छज्नपं६४ (50२८7शा३०7.” अर्थात्‌ “बर्मा भी भारत के विप्लवान्दोलन 
से सम्बद्ध 'पड़यन्त्रों से बचा नहीं रहा | ब्रिटिश सरकार को उखाड़ 
डालने और सेनाओ्रों में बलवा खड़ा कर देने की दृद चेश्ठाओं की वह 
रंगस्थली बन चुका है |” किस प्रकार ये दृद चेशाएं----3९6९०+४7९० 
८०7४ हुई थीं उसका कुछ संक्षित परिचय देता हूँ। 

गत तुर्की-रइदालियन युद्ध के समय भारतवर्ष के मुसलमानों ने एक 
मेडिकल मिद्दन, अ्रर्थात्‌ युद्ध में घायलों को सेवा के लिए. एक दल, तुर्की 
भेजा था । इस दल में फ्रेज़ाबाद के निकट अकबरपुर के रहनेवाले अ्रली- 
अहमद सिद्दीकी नामक एक तरुण युवक भी थे; अपने संरक्षकों को 
पता दिये बिना द्वी उन्होंने दल में प्रवश किया था और भारत का तट 
छोड़ने से पहले घर के लोगों को केवल एक पत्र से जता दिया था कि 


बे भारतीय मेडिकल मिशन में शामिल हो कर तुकीं जाते हैं । 

तुर्की में कायवश इन्हें अनवर पाशा के साथ प्रायः चार मास तक 
समरांगश में ही रहना पड़ा | उस समय इन्होंने श्रमवर पाशा के जीवन 
की अनेक रहस्यपूर्ण कहानियाँ सुनीं | तुर्की-टटाशियन ओर तुकौं-ग्रीक 
युद्ध के समय अंग्रेज़ों की कूट राजनीति की महिमा का त॒क लोगों ने मर्मा- 
न्तिक अ्नुमवकर पाया था, अंग्रेज़ों की कूटनीति की कहानी, तुकों के 
भाग्यनियन्ता उस यंग टक ( तरुण तुक ) दल की कहानी, किस प्रकार 
इस तरुण तुक दल ने तुर्की में पहले-पहल अपने को प्रकट किया; 
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किस प्रकार इस तरुण दल ने मृतप्राय तुक समाज में नवचेतता 


का सज्चार करके विप्लब पथ में चलते हुए अबदुलइमीद के 


समान ग्रवल दुर्दान्त और क्रूर सुलतान को पदच्युत करके तुर्को 
नवीन नियमतन्त्र राज्यप्रणाली का प्रवत्तन किया । ये सब बाते, दिन 
पर दिन, अश्रल्लीअदमद, अनवर पाशा के पास स्वप्नाविष्ट की तरह एकान्त 
में तन्‍्मय हो कर सुनते थे । मुस्लिम-जगत्‌ को कितनी द्वी मम॑-कथाएँ, 
कितनी ही वीरता की कद्दानियाँ, कितनी ही मनुष्योचित अभिव्यक्ति की 
घटनाएँ सुन-सुन कर उनका दृदय मानो एक अननुभूत आनन्द से 
खिल उठता, मुस्लिम-जगत्‌ के गौरबमय उज्ज्वल भविष्य का चित्र 
उन्हें अधीर सा कर डालता था । तुककीं के एक सर्वप्रधान युरोप-प्रसिद्ध 
सेनापति और प्रसिद्ध नेता जो तुर्की के भाग्य-परिवर्तन के प्रधान अवब- 
लम्ब थे, जब ऐसे एक प्रसिद्ध व्यक्ति भारत के एक नगण्य तरुण युवक 
के साथ निःसछ्लोच दिल खोल कर बाते करते द्वोते, तव एक श्रोर जहाँ 
उन की प्रशस्त उन्नत छाती फूल कर स्पन्दन करने लगती, वहाँ दूसरी 
ओर बेसे दी उसी एक मुहूर्त में उन का मन भारत की उस हीनता और 
दीनतापूण जीवन-यात्रा के प्रतिदिन के अ्पमानों की कद्दानी स्मरण 
कर मानो अनजाने में दही घोर अंग्रेज़-विद्वेषी हो उठता, ओर उन की 
धमनियों का रक्त नाच-नाच कर दुनिबार वेग से उन्हें बिप्लववादियों 
के दल में खींच कर ला रखता | 
पीछे अलीअहमद आदि कई भारतवासियों ने तुक्कीं का देश देखने 
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की इच्छा प्रकट की तो तु्कीं के भिन्न-भिन्न स्थानों के राजप्रतिनिधियों 
ने बड़ा समारोह करके राज-सम्मान के साथ उन्हें अपना सारा देश 
दिखालाया । इस प्रकार देश में भ्रमण करते समय जब नगर-नगर में तुक 
नर-नारी इकटट दो कर ऊँचे स्वर से जयकार बुलाकर उनका आदर 
करते, जब राजपथ के दोनों ओर भरोखों में से सुन्दरियों की उत्सुक 
दृष्टि और उन के द्वाथों से यपके हुए. फूल उन के अंगों पर भह़ पढ़ते, 
तब वे भारतवासी तुक देश को भारतवर्ष की अ्रपेद्षा भी सोगुना श्रधिक 
अपना समझ कर चादने लगते । स्वदेश में उन्हें अ्रंग्रेज़ों के नज़दीक जो 
सलूक मिलता उसके साथ वे इन त॒कोँ' के व्यवहार की तुलना किए 
बिना न रह सकते, इस प्रकार अलीअभ्रहमद विष्लव मन्त्र में दीक्षित 
हुए, थ्रोर श्रन्य अनेक भारतवर्षीय मुसलमानों की तरद अलीअ्रदमद 
भी तरुण तुक (यंग टक ) दल में शामिल ही गये । 

इसी तुकौं-इटालियन युद्ध के समय पंजाब के एक और युवक, 
अबूसेयद, रंगून से ईजिप्ट गये और फिर ईजिप्ट से तुर्की आये । इन्हीं 
अबूसेयद के अनुरोध और प्रस्ताव से तरुण तक दल ' एक सदस्य, 
ताकिक बे को सन्‌ १६१६ में रंगून भेजा गया । रंगून के एक मुसलमान 
व्यवसायी अद्मद मुल्ला दाऊद को ताफ़िक बे त॒र्की का कोन्सल नियुक्त 
करा गये । पिंछुले युद्ध के समय यद्द मुन्ना दाऊद ही तु्कों के कौन्सल 
रूप में रंगून में थे । 

बलक़ान युद्ध समाप्त हो जाने पर अथवा थुरोपीय युद्ध आरम्भ हो 

श्र 
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जाने के बाद अलीअद्मद देश में लौट आये और कुछ दिन घर पर रह 
कर अपनी स्त्री के आभूषण श्रादि बेंच कर कुछ थोड़ा रुपया ले अ्रपना 
व्यापार करने के लिए, रंगून चले आये । कोन्स्टेन्टिनोपल से फ़ायमश्रली 
नामक एक ओर भारतीय मुसलमान की- तुक लोगों ने दिसम्बर सन्‌ १६१४ 
में तरुण तुर्क दल का प्रतिनिधि बनाकर रंगून भेजा | फ्रायमश्॒ली और 
अलीअद्टमद सिद्दीकी दोनों ने रंगून आ कर परस्पर मिलने क बाद तुकों 
के नतृत्व में बमो में विप्लव-घड्यन्त्र आरम्म कर दिया । कुछ दी 
दिनों में इन्होंने स्थानीय मुसलमानों के पास से १५ दज़ार रुपया 
चन्दा जमा कर लिया । इस चन्दा करने के सम्बन्ध में एक बात यहाँ 
कद्दे बिना नहीं रह सकता, वद्द यह कि बंगाल के सम्पन्न व्यक्ति 
विप्लवादियों की धन से ज़रा भी सहायता न करते थे, इसी से बंगाल 
में राजनेतिक डकेती का प्रादुर्भाव अनिवार्य हो गया था । 

एक ओर यदि ये पेन-इस्लामिक (विश्व-इस्लामिक) दल के मुसलमान 
विज्ञनग का आयोजन करते थे, तो दूसरी औ्रोर खश्रमेरिका का “गदर” दल 
भी निश्चेष्ट न था | खेमचन्द दामजी नामक एक गुजराती सज्जन किसी 
समय रंगून से अ्रमेरिका गये और अमेरिका में आते ही वहाँ के गदर 
दल में सम्मिलित दो गये । पहलेन्पहल इन्हीं खेमचन्द की सहायता 
से केवल बर्मा में “गदर पत्रिका मेजी जाया करती थी, युद्ध के समय 
यह पत्रिका गुजराती, हिन्दी और उद्‌ तीन भाषाओं में छापी जाती थी । 
युरोप के युद्ध के कारण बर्मा के मुसलमान लोग भी उत्तेजित हो उढे 
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थे और इस “गदर! पत्रिका के प्रभाव से उत्तेजना का लोत क्रमशः 
बढ़ता गया । इसी समय बम्बई में : बिलोची पल्टन के एक सेनिक ने 
अपने अंग्रेज़ अकसर की दत्या कर डाली, जिससे इस सेनादल को फिर 
युरोप न भेज कर रंगून में रोक रक्खा गया। रंगून के भुसलमान गदर 
अख्जबार के सहारे इस सेना में विज्ञव की बातों का प्रचार करते रहे; 
फलतः जनवरी १६१५ तक यह सेनादल खुन्लमखल्ला विक्षव आरम्भ 
करने को उद्यत हो गया, किन्तु समाचार का ञआआभास-मात्र मिलते ही 
सेनापतियों ने इस दल को कठोर दण्ड दिये। २०० बिलोचों को 
भारत की मिन्न-मिन्न जेलों में भेज दिया | 

इस समय सिंगापुर में दो रेजिमेन्ट थीं उन में से एक के साथ बर्मा 
के मुसलमान विज्लबी दल का जोढ़-तोड़ हो गया । सिंगापुर के क़ासिम- 
मंसर नामी एक गुजराती मुसलमान ने रंगून में अपने पुत्र को पत्र 
लिखा, उसमें तुक्कीं के जो कोंसल रंगून में थे उनके नाम भी एक पत्र 
था | उस पत्र में लिखा था, सिंगापुर का एक सेनादल बिद्रोह करके 
तुर्की का साथ देने को तेयार है ओर इस समय तुर्की का एक लड़ाऊ 
जद्दाज़ सिगापुर में आना आवश्यक है । यह पत्र अंग्रेज़ों के हाथ लग 
गया ओर सिंगापुर की उस रेजिमेंट को दूसरी जगद्ट भेज दिया गया । 

इसी बीच अमेरिका के गदर! दल के लोग भी घिंगापुर में आ 
उपस्थित हुए । इन्दोंने एक ओर जहाँ उसी सिंग्रापुर की दूसरी सेना 
के बीच प्रचार आरम्म कर दिया, वहाँ दूसरी ओर बर्मा में भी अपने 
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आदमी भेजे । सन्‌ १६१५ के आरम्भ में ही सोइनलाल पाठक और 
इसन ख़ोँ नामक गदर दल के दो व्यक्तियों ने बंग्कोक से रंगून आ कर 
अपना केन्द्र स्थापित कर दिया। यहाँ एक बात ग्रोर करने की दे कि 
“मदर” दल में मुसलमानों को भी लिया जाता था किन्त मुसलमान 
विज्नव दल में हिन्दुओं के लिए स्थान न था। 

सिंगापुर की सेना में प्रचार करने का फल यह हुआ कि 
इस बार सचमुच दी विप्लव आरम्म हो गया। यद्यपि इस 
सिंगापुर के विप्लवायोजन के साथ पंजाब के विप्लवायोजन का कोई 
भी सम्बन्ध न था, तो भी शआ्आाश्चय की बात है कि २१ फ़रवरी 
सन्‌ १६१४ को सिंगापुर में विप्लव शुरू हुआ और पंजाब में भी ठीक 
यही २१ फ़रवरी विप्लव शुरू करने की तिथि निश्चित हुई थी। इस 
२१ फ़रवरी के दिन सिंगापुर के सैनिक बहुत दिनों के संस्कारों को तोड़ कर 
खुलमखुल्ला श्रंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो गये । एक सप्ताह के लिए. सिंगापुर 
भारतीय सेना के हाथ में हो गया, किन्तु सिंगापुर भारत के बीच में न 
था इस से बह विप्लव की आग चारों तरफ फेल न सकी, ओर एक 
सप्ताह के बाद रूसी, जापानी और अंग्रेज़ों के लढ़ाऊ जहाज़ों ने श्रा कर 
सिंगापुर को घेर लिया । इस एक सप्ताह भर विष्लवियों ने स्थानीय 
अंग्रेज़ी सेना के साथ योग्यता से युद्ध किया था, और अंग्रेज़ी सेना को 
उस युद्ध में हार भी माननी पड़ी थी । किन्तु रूस, इंग्लेश्ड और जापान 
के जंगी जहाज़ थ्रा जाने पर दो-एक दिन की लड़ाई के बाद अन्त में 
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बाध्य हो कर विप्लबियों को भागना पढ़ा । विष्लवियों ने वनों-जंगलीं में 
जा कर आश्रय लिया, जो भाग न सके, वे दहीं श्रंग्रेज़ों के हाथ बन्दी हो 
गये | सिंगापुर से भाग कर एक ही बार छुटकारा पाने का भी कोई 
उपाय न था, इस लिए, कुछ ही दिनों में प्रायः सभी विप्लब्री पकड़े 
गये--शअंग्रेज़ी अख़बारों में छुपा, सिंगापुर में एक दंगा हो गया, 
किन्त अ्रंग्रेज़ गवर्नमेश्ट और भारतीय विप्लव दल दोनों द्वी की समझ में 
निःसंशय रूप से आ गया कि विप्लवियों का देशी सिपाहियों को हाथ 
में कर लेना कुछ वेसी कठिन बात नहीं है । 

तिंगापुर की दुघंटना के बाद “गदर” दल के दो-एक बचे हुए 
व्यक्ति बर्मा चले आये और पूरे उद्यम से फिर वे देशी सेना में विप्लब 
की बात का प्रचार करने लगे | एक तरफ़ जेसे बर्मा के सेनादल में 
विप्लव प्रचार चलने लगा । दूसरी तरफ़ वेसे द्वी बर्मा के सीमान्त पर 
स्थाम में भी जमनों की सहायता से बिप्लव का आयोजन द्वोता रहा । 
उत्तर स्याम प्रदेश में जमन इशज्जीनियरों की अ्धीनता में एक रेलवे 
लाइन तेयार होती थी | इस काये में अधिकांश मिद्नी ओर मज़दूर 
पंजाबी ही थे। इसी रेलवे लाइन की दिशा से बर्मा पर आक्रमण करने 
की योजना चलने लगी । अ्रमेरिका, चीन आदि देशों से लोटे हुए 
सिक्‍्ख ओर पंजाबी यह्दी स्थाम के सीमान्त में इक दोने लगे । 

शिवदयाल कपूर नामक एक सिक्‍्ख (पंजाबी ! ) अमेरिका से लोढते 
| समय शांघाई आये । शांघाई के एक जमन ने इन्हीं की माफ़्त बहुत सा 
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रुपया बंगूकोक के जमंन कोन्सल के पास भेजा । इस रुपए का कुछ अंश 
बर्मा जाने वाले सिक्‍खों की ख़ातिर ख़ हुआ ओर बाक़ी बंगूकोक के एक 
बंगाली वकील की माफ़त बंगाल के विप्लवियों के पास भेजा गया। 

कहते हैं, इसी बंगाली वकील ने, यद्द सब विप्लवायोजन की बात अन्त 
में श्रंग्रेज़ गवन॑मेश्ट के सामने खोल दी । जो विप्लवायोजन युद्ध छिड़ ने 

से बहुत पहले से ही करना उचित था जब वद्दी श्रायोजन युद्ध के समय 

में बड़ी दौड़-धूप में किया गया, तब ऐसे अपदार्थ जीवों से भी काम 
लेना आवश्यक हो गया । न जाने किस की सिफ़ारिश पर इस बंगाली 
चकील को इस काम पर लगाया गया था। जो भी हो, इस प्रकार 
विदेश की विप्लव योजना विफल हुई ।--किन्तु बर्मा के कार्यकर्त्ताश्रों ने 
एक बार और विप्लव की चेष्ट कर देखी । 

सोइनलाल पाठक और नारायणर्सिह ये दो जने एक बार फ़िर 
बर्मा में विभिन्न स्थानों को छावनियों में जा कर सिपाद्ियों के बीच 
विप्लवमन्त्र का प्रचार करने लगे | सोइनलाल बर्मा के एक गोलन्दाज़ 
सिपाहियों के दल में अंग्रेज़-विद्ष फेलाने लगे, अंग्रेज़ों की तरफ़ रह 
कर प्राणों की बलि देने में कुछ भी सार्थकता नहीं है, यही बात उन्हें 
समभाने लगे | यदि प्राण देने ही हों तो स्वदेश और स्वधर्म के लिये 
प्राण देने का कितना मद्दान गौरव है, यद भी सिपाहियों को समझाने 
लगे । सिपाहियों द्वारा मले ही उन का कोई अनिष्ट न हुआ किन्तु 
सिपाहियों के एक जमादार ने एक दिन सोहनलाल को फंकड़ लिया | 
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उस दिन उस जगद्द उस जमादार और सोहनलाल के सिवाय और 
कोई नहीं था | सोहनलाल की जामे की पाकेट में तब दो तीन रिवाल्यर 
झोर भरपूर गोलियाँ भी थीं, किन्तु क्या जाने सोहनलाल उस घड़ी 
किस स्वप्न की ख़ुमारी में थे कि उस दिन रिवाल्बर की सद्दायता से उन्होंने 
उस प्राणघाती जमादार के द्वाथ से मुक्ति पाने की कोई चेष्टा दी 
नहीं की । उस दिन ऐसी अ्रवस्था में सोहनलाल के मुंह से केवल कुछ 
ऐसे ही शब्द निकले थे--“श्ररे भाई ! तू मुके पकड़ा देगा ! तू क्या 
भूला जाता हे कि में तेरा भाई हूँ ! भाई हो कर भाई को पकड़ा देगा ! 
भाई को पकड़ा देने में तुके क्या कुछ मी दर्द नहीं द्ोता ! अरे, तू 
केसा भाई हे, भाई द्वो कर भाई को पकड़ाए देता हे!” लेकिन 
जमादार शोइनलाल को खींच दी ले चला । यह सच है कि सोहनलाल 
बहुत बलिष्ट न थे किन्तु यह्द बात भी सच है कि कोई भी आदमी दूसरे 
एक श्रादमी को किसी ओर की सहायता बिना पूरी तरह काबू नहीं कर 
सकता, चाहे वह कितना ही बलवान व्यक्ति क्‍यों न हो | श्रसल बात यह 
है कि सोहनलाल ने उस स्वार्थान्ध जमादार के उपर ज़रा भी शारीरिक 
बल का प्रयोग नहीं किया । इस प्रकार अंग्रेज़ों के पंजे में पढ़ने का अर्थ 
उन के सामने ख़ब सुस्पष्ट था, इच्छा होती तो वे उस प्राशलोछुप जमा- 
दार के द्वाथ से, रिवाल्वर की सहायता से घड़ी भर में छुटकारा पा सकते 
थे। किन्तु न जाने भगवान्‌ ने उन के मन को उस घड़ी किस दिव्य लोक 
में भेन दिया था--वे मानो उस दिन इस संसार में एकदम थे ही नहीं । 
श्रेप्य 
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सोहनलाल जेल में डाले गये सही, किन्तु जेल के किसी नियम का 
पालन वे न करते थे । जेल के अधिकारी जेल के परिदर्शन के लिए 
आते तो सारे क्रेदी जिस प्रकार आईन के मुताबिक उनको सम्मान दिख- 
लाते थे, सोहनलाल बेसा न करते । वे कद्दते--मैं अंग्रेज़ों के राजत्व को 
ही जब अ्रन्याय और श्रत्याचार मानता हूँ तब अंग्रेजों की जेल के 
नियमों का ही क्‍यों कर पालन करू १” जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट अ्रथवा 
जेलर उन के सम्मुख आझाते तो वे श्ञोर सब की तरह सम्मान वे. लिए 
उठ कर खड़े न द्वोते, इसी से जब्र बर्मा के लाट सादब सोहनलाल के पकड़े 
जाने के ठीक बाद द्वी जेल का परिदर्शन करने श्राये, तब जेलर साहब ने 
अत्यन्त सझ्लीच के साथ सोहनलाल से अनुरोध किया कि वे कम से कम 
लाट साइब को तो सम्मान दिखाये, किन्तु वे इस पर सम्मत न हुए 
किन्तु ऐसे निमॉकत और आत्ममर्यादा पर इस प्रकार सुप्रतिष्ठित होते हुए 
भी सोहनलाल मनुष्य के साथ मनुष्य की तरद्द व्यवहार करते थे, कभी 
किसी प्रकार की अ्भद्गता नहीं दिखाते थे । कोई उनके साथ बात करने 
आवे तो वे भद्रतापूवेक यथोचित सम्मान कर के उस से बात करते । 
कोई उन के साथ खड़ा द्वो कर बात करे तो वे भी खड़े हो कर बात करते | 
इसी से लाट साहब के सोइनलाल के पास आने से ठीक पहले जेलर 
सोइन के पास आकर खड़े हो कर बात करने लगे। इसी लिए. लाट 
सादेब के आने पर नये सिरे से उन्हें खड़ा नहीं दोना पढ़ा, श्रोर इस प्रकार 
जेलर ने अपनी ओर लाट साद्देव की मर्यादा की उस बार रक्षा, की । 
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लाट साहब ने प्रायः दो घंठा सोहनलाल के साथ वार्तालाप 
किया । लाट साहब ने सोहनलाल से बड़ा अनुरोध किया कि वे क्षमा 
माँग लें; लाट साइत्र ने कद्दा कि वे केवल एक बार क्षमा की प्राथना 
कर दें, बस, उनकी प्राण दण्ड से रक्षा हो जायगी | सोहनलाल ने 
लाट साहब को भली प्रकार समझा कर कहा कि इस समय जो. कुछ 
श्रन्याय या ज़ोर-ज़्ल्म हो रहा हे, सब अंग्रेज्ञों की तरफ़ से ही द्वो रद्दा हे, 
अंग्रज़ों ने केवल डंडे के ज़ोर से इस देश पर दघ़ल किया है ओर डंडे के 
ज़ोर से ही इस देश में शासन कर रहे हैं, इस लिए छमा प्रार्थना यदि 
किसी को करनी चाहिए तो लाट साहब को ही,--सोइहनलाल ने यह 
सब बात लाट साइब को समाभनी चाही। 

फाँसी होने के दिन जब सोइनलाल को फाँसी के तक़ते पर खड़ा 
किया गया तब भी एक अांग्रेज़ मैजिस्ट्रे ट ने उन्हें फिर एक बार समझाया 
कि श्रब भी यदि वे केवल मुह से क्षमा प्राथना कर लें तो एक दम 
उनकी प्राण दण्ड से रक्षा हो सकती है। इन अंग्रेज़ श्रधिकारी ने 
सोहन से कद्दा कि उन के पास आदेश आया है कि श्रन्तिम बार एक 
दफ़ा फिर सोहन से क्षमानभिनज्ञा करने के लिए अनुरोध किया जाय । 
जीवन और मरण के सन्धिस्थल में खड़े सोहनलाल के मुँह की श्रोर 
जेल के कमचारी और राज्याधिकारी अचाक्‌ हो कर ताक रहे थे। सोहन- 
लाल धीरे-धीरे मुस्कराने लगे शोर अनायास ही बोले--“क्षमा माँगनी 
हो तो अग्रेज़ हम से क्षमा माँगें; मैं: किस लिए तुम्हारे पाक्त क्षमा माँगने 

हैंडल हु 








बसो की कहानी 


आऊ गा ?? अग्रेज़ राज्याधिकारी ने फिर भी सोइन से बड़ा अनुरोध 
किया, अ्रनेक प्रकार समझाया कि द्था प्राण दे कर कुछ लाम नहीं द्वोगा । 
अन्त में सोहनलाल कुछ सोच कर बोले---“देखो, यदि सुझे बिलकुल 
छोड़ दो ओर यदि में इच्छानुसार चला जा सकूँ तो क्षमा प्रार्थना करने 
को प्रस्तुत हूँ ।” अंग्रेज़ राज्याधिकारी ने दुर्शलत द्वो कर कह्दा, वेसा 
कोई अधिकार उन के द्वाथ में नहीं हे । सोहनलाल ने कद्दा--'तो और 
ज़रा भी देर न करो, अपने कत्तव्य का पालन करो, ओर मुझे; भी अपना 
कत्तंव्य पूरा करने दो ।? 

सोइनलाल को फाँसी हो गई । 

बर्मा के मुसलमान विज्ञववादियों ने फिर बक़रीद के समय विज्ञव 
की आयोजन किया । किन्तु आयोजन पूरा न द्वोने से विक्षव का दिन 
२५ दिसम्बर तक देश दिया गया । बर्मा की मिलय्री पुलिस की एक 
बारक में रिवाल्वर, डिनामाइटू आदि बहुत सी चीज़ें पकड़ी गई, और 
उसके बाद बा के सब सन्देदजनक व्यक्तियों को डिकैंस आफ़ इन्डिया 
ऐक्ट के अनुसार नज़रबन्द कर दिया गया । उस के बाद बर्मा में कोई 
उपद्रव नहीं हुआ दे । 
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विप्लवियों की सभी चेष्टाये बार-बार व्यर्थ हुईं, उसका फल यह 
हुआ कि स्वदेश में श्रोर विदेश में भिन्न-भिन्न राजशक्तियों की चक्की में 
पिसते हुए उनकी लाउ्छुनाशों की अवधि न रही । स्वदेश की तो बात 
ही नहीं, विदेश में भी वे एक देश से दूसरे देश को मारे-मारे फिरने 
लगे और स्वदेश में “भारत रक्षा आईन” के ज़ोर पर ज़रा-सा सन्देह 
होते द्वी दल के दल युवकों को जेलों में या गाँवों की नज़रबन्दी में ठेल 
दिया जाता । जिन के विरुद्ध तनिक-सां भी प्रमाण पाया गया; उन्हें 
अंग्रेज़ सरकार के हाथ कठोर दण्ड भोगना पढ़ा । ब्नेकों ने फाँसी के 
तऱते पर जीवन दिया, बहुतों को कालापानी हुआ । पुलिस का उत्पात 
या जेल की कठोरता न सह सकने पर कई युवकों ने श्राध्महत्या का 
आश्रय लिया, इन सब करुण-कथाश्रों ने कितने ही तरुण युवकों की 
माताओं के दिल निष्ठुरता से टुकड़े-टुकड़े कर डाले | विप्लव दल प्रायः 
छिन्न-मित्र दो गया। विप्लबियों के नेता या तो जेल में डाले गये, या 
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फॉसी के तड़ते पर चढ़े । विप्लव दल जब इस प्रकार छिलन्न-भिन्न द्वो कर 
देश के चारों श्रोर बिखर गया तब अनेक स्थानों पर पुलिस के साथ 
उन के जो सब संघष हुए, विप्लबव युग के इतिहास में वे स्मरणीय रहेंगे । 

पंजाब के विप्लवान्दोलन की गम्भीरता और व्यापकता जब प्रकट 
हो गई, तब गवनमेंट जान गई कि इस विप्लव दल की अ्रब किसी प्रकार 
अवद्देलना करने से काम न चलेगा। भारत के प्रवीण विज्ञ और राज- 
नीतिविशारद नेता लोग देर से यदह्द बात कहते ञ्राते थे कि भारत का 
यह विप्लव-प्रयास बिलकुल लड़कपन दे--किन्तु अंग्रेज़ गवर्नमेंट यह 
बात अच्छी तरह जान गई थी कि इन विप्लवियों को यदि कुछ दिन भी 
निर्विष्न रूप से श्रपने मतलब के अनुसार काम करने का अवसर ओर 
सुयोग मिल जाय तो भारत की अ्रवस्था में सचमुच एक अ्रभूतपूर्व॒परि- 
बतंन हो जायगा। भारतीय बिप्लवबादियों के लिए क्‍या कुछ कर 
डालना सम्भव है, इसकी अंग्रेज़ गवनमेंट जैसी कल्पना करती थी, भारत 
के राजनीतिज्ञ नेताओं ने बेसी कल्पना कभी नहीं की । अन्डमन जाने 
से पहले कुछ ऊँचे अंग्रेज़ अ्रधिकारियों के साथ मेरी इस विषय म 
अ्रनेक. बार बातचीत हुआ करती थी। इन की बातचीत से में समझ 
'पाया था कि गवर्नमेंट भारत के भिन्न-भिन्न श्रान्दोलनों में से एकमात्र 
विप्लवान्दोलन को चिन्ता करने लायक़ गिनती थो, इसी से इस गवनमेंट 
में जो कुछु ज़हर था, इन्हीं विप्लवियों पर उसका प्रयोग किया गया! 
हसी से पंजाब के विप्लव आन्दोलन का पता लगते द्वी भारत-सरकार ने 
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भारत के मंगल के लिए “भारत रक्षा आईन” के समान श्रत्यन्त कठोर 
शासन-प्रणाली जारी कर दी । 

इतिहास में जो चिरकाल से होता आता है, भारत की बारी में भी 
उससे उलटा नहीं हुआ | जब कोई पराधीन जाति जागने लगती है 
तब उस जागरण को व्यर्थ करने के लिए. ऐसी ही कठोर शासन नीति 
जारी की जाती है | किन्तु जाति जब सचमुच जाग उठती है तब संसार 
बी कोई भी कठोर नीति उस जागरण को व्यर्थ नहीं कर सकती, वरन्‌ 
इस तरद्द की कठोर दमन नीति के द्वारा जाति की केवल शक्ति-परीक्षा 
होती है | जाति में यदि सचमुच कुछ प्राणों की शक्ति हो तो यह सब 
कठोरता जाशति की रुकावट न हो कर सहायक हो जाती है | इसी से 
जागरण के दिन राजकोप को वास्तव में कोप न समभकर भगवान्‌ का 
अनुग्रह समभना ही उचित है। भारत के विप्लवियों ने भी सचमुच 
कभी भी इस दमन नीति के लिए अग्रेज़ों को दोषी नहीं ठहराया, 
प्रत्युत वे तो यह सोचते थे कि इन सब कठोरताओं में से गुज़ार कर 
भगवान जाति को . पुनस्जीवित करने के लिए आाइन करते हैं। वे 
जानते थे कि पराधीन जाति का स्वाधीनता-प्रयास इन सब्र कठोरताश्रों 
में से गुजर कर ही सार्थक होता है | सभी दमन नीति मानो एक प्रकार 
के मीलों के पत्थर ( |]८४६०४८ ) हैं। कोन पराधीन जाति स्वाधीनता 
जाति के पथ में कितनी श्रागे बढ़ी है यह सब दमन नीति ही मानों उस 
का परिचय देती है, भारतीय विप्लववादी यही विश्वास करते थे। इसी 

श्ड४ 
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विश्वास के कारण वे सब दुश्ख-लाड्छुना4 प्रफुब्ल बदन से सह्द सके, 
प्राणों के बलिदान सद्वी जांत म प्राणा का रुचार द्वाता हें, इसी 
विश्वास से वे प्राणों की बलि देने स भी घत्रराते न थे । 

डिफ्रेंस आऊ इण्डिया ऐक्ट जार द्वान के बाद स समरी द्रायल्स 
( संद्िप्त मुकदमे ) आरम्भ द्वा गये। बारी-आर। से पंजाब म॑ तीन पड्‌- 
यन्त्र के मामलों का विचार हुआ्ा । प्रत्यक मामले में ६०-७० श्रासामी 
थे। इन सब मुक़दमों के फल-स्वरूप पंजाब म॑ं एक साथ २०८ व्यक्तियों को 
फाँसी हुई । मेरठ पल्टन में ११ व्यक्तियों को फाँसी हुई, सातवीं राजपूत 
सेना में से कई व्यक्तियों को सम्भवतः दिल्‍ली में फॉशी हुई | जिन्हें फाँसी 
न हुई, उन्हें प्रयः सभी को बातापानी हुआ । ऐसी श्रवस्था के बाद भी 
पंजाब के बचे हुए पिप्लवियों के बीच फिर विप्लव की योजना चलने 
लगी | कुछ श्रकाली दल इन सब क्रेदी पिप्लवियओं को जेल से छुड़ाने के 
इरादे बाँधने लगे। सिक्‍तों के एक ओर दल ने अस्त्र-शस्त्र की ओर ध्यान 
दिया | उन दिनों बड़े-बड़े रेलवे स्टेशनों पर और बडुब्बड़े पुलों के नीचे 
हथियारबन्द तिपाहियों का पहरा रहता था। एक बार विज्ञवियों के एक 
छोटे से दल ने, जान पड़ता है, केवल ७-८ व्यक्तियों ने मिल कर अ्रमृतसर 
के पुल के सिपारियों पर यकायक हमला कर दिया। वहाँ १५ सिपाडी, 
१४ मैगजीन राइफलें और प्रायः ७५० कारतूस थे । ७, ८ पिस्तीलधारी 
पिज्ञबी ७३० कारतूस समेत १५ की १५ रायकलें छीन ले गये । किन्त उस 
समय दल की कुछ अच्छी विधि-्यवस्था न रइने से थोड़े दिनों में ही 
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बन्दूक़ों समेत ५ विप्लवी पकड़े गये । उन पाँचों को फाँसी हुईं | इस से 
पहले ही २८ व्यक्तियों को फाँसी द्वो चुकी थी | इन्हें फाँसी होने के बाद 
भी फिर से कुछ सिक्‍ख स्कूल मास्टरों ने मिल कर विप्लव की धारा को 
भ्र्तुएण रखने की चेष्टा की, सम्भवतः उसका सिलसिला आश्राज भी 
चलता होगा । डा० मथुरार्तिंह ग्रादि कई विप्लबी भारत त्यागने के 
बाद अफगानिस्तान में से हो कर फ़ारिस में और मेसोपोटामिया की भार- 
तीय सेनाओं में विप्लब की बातों का प्रचार करते रहे । एक बार घटना- 
क्रम से डा० मथुरासिंद भारत और अफगानिस्तान के सीमान्त प्रदेश में 
पकड़े गये । उन्हें भी फाँसी हुईं | जो इस प्रकार फाँसी ओर कालापानी 
से बच पाये उन में से अनेकों को इन्टनमेंट ( नज़रबन्दी ) मोगनी पड़ी | 
उस युग में बंगाल और पंजाब जितनी इन्टनमेंट और किसी प्रान्त में 
नहीं हुई, और कालापानी और फाँसी उस बार पंजाब में ही ओर सब 
प्रान्तों की अपेक्षा अधिक हुई | 

युक्त प्रदेश में भी बनारस षडयन्त्र मामले के बाद मनपुरी को 
केन्द्र बनाकर प्रायः एक बरस भर भें ही फिर एक बढ़ा विप्लव दल उठ 
खड़ा हुआ | इस विप्लव दल की बात भी प्रायः दो-एक बरस के बीच ही 
प्रकाशित हो गई । इस प्रसंग में एक बात कह देना चाहता हूँ; रूस में 
प्रायः कोई भी विप्लवी दो मास से श्रधिक समय तक अ्रप्रकाशित रूप 
स्रेकाम न कर पाते थे। दो महीने के अन्दर ही यातो वे राज्य से 
दण्ड पा जाते थे, या उन्हें देश छोड़ कर विदेश का आश्रय लेना पढ़ता 
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था । भारतवर्ष में श्रव॒ तक प्रायः देखा गया है कि यहाँ विप्लवियों का 
कायकलाप और उन का परिचय दो बरस से अधिक समय गुप्त नहीं रद 
पाता । 
बंगाल में उस समय फाँसी ओर कालाप!|नी की शअ्रपेक्षा 
नज़रबन्दी ही अधिक हुई। इन नज़रबन्दियों क्रे कारण बंगाल 
का विप्लव दल बहुत कुछ टूट गया; तब यह विप्लव दल मभिन्न- 
मिन्न भागों में बँट कर देश भर में बिखर गयां | उस समय यदि विप्ल- 
वियों के द्वाथ में उपयुक्त परिमाण में अ्रस्त्र-शस्त्र रद्ते तो वे सरकार 
का राज्य चलाना अश्रसम्मव कर डाल सकते थे। 
उस समय तक रासब्रिद्दारी काशी में ही थे । एक दिन केन्द्र से 
संवाद आया कि बंगाल के प्रसिद्ध विप्लवनेता श्रीयुत यतीन्द्रनाथ मुखो- 
वाध्याय को अज्ञातवास में रहना द्वोगा, और उन्होंने काशी में श्रा कर 
रहने की इच्छा प्रकट की है। द्वम ने परामश करके देखा कि उन्हें 
काशी में बेखटके रखना कुछ ऐसी कठिन बात नहीं है; किन्तु हम ने यह 
भी देखा कि काशी के बाहर उनके दल की भूल-चूक के कारण काशी 
पर भी विपत्ति श्रा सकती है | जिस दल की प्रत्येक विधि-व्यवस्था अपने 
नियन्त्रण के अ्रधीन द्वो उसकी भूल-चूक के लिए दायित्व लिया जा 
सकता है, और उस अवस्था में भूल-चूक पकइना और उसका संशो- 
घन करना भी अ्रपनी ताक़त में द्ोता है। किन्तु जिस दल की विधि- 
व्यवस्था के ऊपर श्रपना कोई हाथ नहीं, उसकी भूल-चूक पकडने का 
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सुयोग कर्दां होता है ? यद्द सच था कि बंगाल के बहुत से क्ुद्र-क्ुद्र 
दल यतीन बाबू के नेतृत्व के अधीन सम्मिलित हो गये थे, किन्तु वे पूव 
बंगाल की अनुशीलन समिति के साथ श्रथवा चन्दननगर के विप्लवियों 
के अर्थात्‌ रासबिदारी के लाथ सम्मिलित न हुए थे, और न दह्वोने की 

कोई चेष्टा दी करते थे, जापान जाने से पदले रासब्रिद्ारी ने उन के साथ 
मेट करने की बहुत चेष्टा की, किन्तु जिस किसी कारण से हो, भेंट न हो 
सकी । ख़र, जो भी हा, जब यतीन बाबू के काशी आने की बात चली 
तब दम ने सब तरफ़ देख-भा।ल कर उन्हें काशी म॑ रखने का भार लेना 
स्वीकार कर लिया, किन्तु क्‍या जाने क्‍यों उन्दोने खुद द्वी काशी न 
आना द्वी तय किया । 

' उत्त समय भो यतीन बाबू कलकत्ता छोड कर गये नहीं । एक दिन 
वे अपने पाथरयाघाट वाले एक मकान पर आये हुए. थे। व्दों ओर भी 
कई प्तर विप्लवी थे। उस समय उसी घर में घटनाक्रम से थोड़े दिनों 
का परिचित एक आदमी आा उपस्थित हुआ | इस आदमी पर व गुप्तचर 
होने का रन्देद करते थे, इसी स भली प्रकार आगे-पीछे देख-भाल करने 
से पदले ही विप्लबियों में से एक ने इस थोड़े दिन के परिचित श्रादमी 
को देखते द्दी गोली दाग दी । सुविधा होती तो यतीन बाबू को गवर्नमेन्ट 
निश्चय से पकड़ लेती । यतीन बाबू को बचाने की ख़ातिर ही सम्मवतः 
इन युवक ने इस प्रकार गोली दाग दी थी। यह बात सच है कि यतींन 


बायू ने गोली नहीं मारी किन्तु इस व्यक्ति ने डाईंग डिक्लेरेशन ( मरतें 
श्ध्द.... 
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समय के इज़दार ) में यतीन बाबू के नाम पर द्वदी गोली मारने का अभि- 
योग लगा दिया | इस प्रकार यतीन बाबू के नाम पर फाँसी का परवाना 
लटकने लगा । जब उत्त व्यक्ति को गोली ही मारनी थी तत्र फिर डाइंग 
डिक्लेरेशन देने का सुयोग क्‍यों दिया गया, यद्द कद्द नहीं सकता । 

लाचार यतीन बाबू को दूसरी जगद्द जाना पड़ा। यतीन बाबू के 
लिए एक निरापद स्थान टीक हुआ, वहाँ जाने का समय झआाया तो 
'बतीन्द्रनाथ अपने साथियों से कह उठे, “जब तक में भमली भाँति न जान 
लूँ कि तुम ने ओर सब के लिए भी ऐसे ही निरापद स्थान टीक कर 
रक्‍खे हैं, जेसा मेरे लिए किया है, तब तक में तुम्हारा यह बन्दोबस्त मान 
नहीं सकू गा; हम सब बरख़ास्त किये हुए सिपाही हैं, हर घड़ी मृत्यु का 
अभ्रादेश सुमने की प्रतीक्षा में हैं, इसी लिए. सभी एक संग रहना चादते 
हैं, जिस से एक ८८४४८ 5ड+प226 ( प्रभावशाली मृुठभेड ) की 
का सके, ७४)३४९०४ ४ए)| 27९६७४८ & 7707&/। ॥777०255700 जिससे जनता 
प्र एक नेतिक प्रभाव द्वो सके । 

अन्त में उन की इच्छानुसार ही व्यवस्था हो गई, जिस से वे लोग 
पाँच व्यक्ति बालेश्वर के निकट एक शअ्रड्डा बना कर रहने लगे | इधर 
विप्लवान्दोलन भी बन्द नहीं हुआ । दूर बालेश्वर में रहते हुए भी 
यतीन्द्र बाबू विप्लवका५ को परिचालना करते थे । यदि 
विप्लवी लोग उधर भाग कर फिर से बविप्लब के कार्य में ध्यान 
अ दे कर निश्चेष्ट हो कर केवल अपने को गुप्त रखने का ही ख़याल 
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करते तो मालूम द्ोता है, कोई भी विप्लबी पकड़ा न जाता । विप्लवी 
लोग अपने को गुप्त रख कर भी बराबर विप्लव काय में लिप्त रहते 
थे, इसी कारण वे बारबार विपत्ति में पड़ते थे । किन्तु केवल प्राण 
बचाना ह्वी तो विप्लवियों का उद्देश्य न था। जीवन यदि देश के 
क्राम में न लगा तो जीवन बना रहने से क्‍या बनेगा, यद्दी थी विप्ल- 
वियों की धारणा। उधर पूर्ण परिच्छेद में उडल्लिखित उसी बंगकोक 
के वकील ने जब बिप्लवायोजन के सब सम्बाद सरकार के पास खोल 
दिये तब उसी सिलपिले में कलकते में श्रोर कुछु धर-तकड़ हुई । 
इसी सूत्र से फिर यतीन्द्रनाथ के अ्रड्डे का सम्बाद भी पुलिस को मिल 
गया । यतीन्द्रनाथ को भी पता लग गया कि पुलिस की उन का सूराए 
मिल गया | वे चाहते तो उसी समय भाग सकते थे, पर ठुच्छु प्रायों 
के डर से यतीन्द्रनाथ भागना न चाहते थे। उद्देश्यषिंद्धि के लिए यदि 
उन्हें दूसरी जगद जाना द्वोता तब भी वे अपने साथियों +ो छोड़ कर 
भागने को राज़ी न थे। वे अ्रपने साथियों के जीवन और अपने जीवन 
में कोई भेद न देखते थे | इसी से तय हुआ कि सभी एक संग ही जायेंगे 
किन्तु उन के साथियों में से दो उस समय बारद मील दूर घने जंगल में 
थे। उन को किसी प्रकार भी छोड़ कर जाना नहीं हो सकता । यतीन्द्रनाथ 
अपने दूसरे संगियों को ले श्रँघेरी रात में पहाड़ी रास्ते से जंगल के 
बीचोबीय अपने साथियों को लाने के लिए. चल पड़े । अपरिचित रास्ते 
पर बारद मील रास्ता तय कर के फिर बारइ मील वापस था कर 
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दूसरी जगह जाना श्रसम्भव था। तब्र भी यतीन्द्रनाथ का हृदय इसे 
असम्मव कद कर रह नहीं सकता था। असाध्यसाधन ही उन के जीवन 
का ब्रत था--उस दिन भी उस श्रसाध्यसाधन में ही वे श्रग्नसर हुए । 
लौटते हुए. रात ब्रीत गई। उस समय जंगल के साथ-साथ गाँवों के 
पढ़ांस मं नदं। के किनारे-किनारे चोकियाँ ब्रेठ गई थीं । किन्‍्तु इतना 
झआरायथाजन द्वोने पर भा व बस्ती मं घुस कर बालेश्वर का आर माग चल । 
उन के साथ चित्तप्रि4, मनारञ्षन, नीरेन्द्र श्र ज्योतप ये चार युवक 
थे। उस समय सबेरा द्वो गया था, गांव के लोगा का पुलिस न सममका 
दिया था क्वि एक भयंकर डकेंतों का दल उन के इलाक़े में. 
छिपा हुआ है, उन्हें पकड़ने अ्रथवा पकड़ा देने पर यर्थेष्ट 
पुरस्कार दिया जायभा | पिछले दो दिन यदीन्द्रनाथ को 
खाना या सोना कुछ नतीब नहीं हुआ । दिन दोपदर की धूप में उन्हें 
फिर भी ग्राम, नदी, नाले पार कर चलना पड़ रहा था। राह में एक 
नदी पार होते समय मामी से कहा कि सारा दिन उन्हें कुछ खाने को 
नहीं मिला, थोशआा सा भात राँध दे तो उनके प्राण बचें, किन्तु दिन्वू 
माझी अपने जन्म-जन्मान्तरों, के संस्कारों की रहा में ही व्यस्त रहा, 
ब्राह्मण की प्राणरक्षा हो या न हो, ब्राह्मण को भोजन करा के वह नरक 
जाने को प्रस्तुत न था, वह नीच जाति का द्वो कर ब्राह्मणों को किसी 
प्रकार भात राँध कर न दे सकता था, इसी कारण भात राँधने की हॉडी 
मीन दे सकता था। इधर पुलिस की भा सन्धान मिल गया कि 
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यतीद्धनाथ श्रमुक गाँव में से गुज़र रहे हैं। यतीन्द्रनाथ के पीछे- 
पीछे सशस्त्र पुलिस दल छूट पड़ा | इस प्रदेश में यदि विष्ठवियों का 
श्रागनिजेशन ( संगठन ) रहा होता तो उस विपत्ति में भी वे रक्षा पा 
सकते | किन्तु आग्निजेशन न रहने से उन्हें क्रमराः एक गाँव से दूसरे 
गाँव भागना पड़ा । इस प्रकार सन्ध्या के बाद बालेश्वर के निकट एक 
जंगल में आरा उपस्थित हुए। उस समय ज़िले के भेजिस्ट्र८ और ज़िले 
के सुपरिन्टेन्देन्ट, ग्राम ( सशस्त्र ) पुलिस स्चलाइट (8८७४८ 
॥४॥। ) इत्यादि खण्डयुद्ध (डध/ण्मांडओ0 ) का सब सरब्जाम संग 
ले कर यतुन्द्रनाथ के पीछे दौड़ते आते थे । यतीन्द्रनाथ दल सद्वित आगे- 
श्रागे जा रहे थे, ओर पीछे पुलिस दल दो भागों में बंट कर जंगल के 
दोनों बाज़ पर सवलाइट छोड़ते हुए क्रमशः एक दूसरे के नज़दोंक होते 
हुए यतीन्द्रनाथ का पीछा कर रहा था। इस प्रकार जंगल में से खिसक 
जाना यतीन्द्रमाथ के लिए सम्भव न रद्दा | भोर भी हो गया | श्रब श्रोर 
निस्तार नदीं--पुलिस बहुत ही निकट थी। उस समय यतीद्दधनाथ के 
साथियों ने सजल नेत्रों से प्राथना की--बे मरते हैं तो मरे, यतीन्द्रभाथ 
कपटवेष से दूसरी जगह निकल जाये । किन्त यतीन्द्नाथ ने. यह्द 
प्रस्ताव नहीं माना | वे बोले-- “प्यारे भाई, दखो, विचार करो, 
हम सब पिता-माता की स्नेहमयी गीद, स्त्री-पुत्रों का माया बन्धन, 
बन्धु-बान्धवों का प्यार-दुलार ओर घर की सुखशान्ति छोड़ कर आये 
हैं, एक संग काम करेंगे यही कह कर न ? अब इस विपत्ति के समय 
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वह प्रण क्‍यों कर छोड़ दें ! मनुष्य तो अ्रमर नहीं है। एक न एक दिन 
उसे मरना ही द्वोगा । तब कायरों की तरह मरने से लाभ क्या ?”? 

युद्ध करना द्वी तव पाया | एक ओर प्रायः हज़ार स अधिक गाँव 
वाले, डाकू पकड़े जा रहे हैं यह समझ कर, दृथियार बन्द पुलित्ष सेना 
का साथ द॑ रहे हँ--दूसरी ओर हैं, केवल पाँच विश्ववी | व फिर जंगल 
छोड़ कर गाँव में आ घुसे । भूख, अनिद्रा और राह की मेहनत से व 
सभी हरि-थके थे । एक पेसे का चना-चबेना ख़रीद कर खा लेने का 
भी चारा न था। इतने में दोनों दलों ने एक दूसरे की देख लिया, 
दोनों ओर से गोली चली | पुलिस की ओर के एक साहब पिप्लतिथों 
की ओर ज़रा अधिक आगे बढ़े, उसी समय नित्तप्रिय की एक गोली से 
उन की टोपी आसमान में उड़ गई। पुलिस के साइब किर थ्ागे 
ने बढ़े । विप्लबी लोग ऊची-नीची जमीन पर लेट कर निशाना 
बाँध कर गोली छोड़ने लगे ! पुलिस की ओर से भी धारा-प्रवाह 
गोलियाँ बरसने लगीं। इस प्रकार प्रशल शत्रुओं के मुकाबले में 
थके-माँदे, भूखे-प्यासे पाँच आदमी कब तक युद्ध कर पाते ? विप्ल- 
वियों की गोलियाँ भी ख़तम होने को आई। वे सभी घायल हो गये 
थे। किन्तु घायल होने पर भी उन्होंने हथियार नहीं रक्‍खे। इतने 
में एक घातक गोली थ्रा कर चित्तप्रिय को अमर-बाम ले गई: “ओर 
सब भी उस समय बुरी तरद घायल थे । यतीन्द्रनाथ उस समय साथियों : 
से बोले “अब झोर शक्ति क्षय करने से कुछ लाभ ५ होगा, चित्तप्रिय_ 
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गया, में भी बचूं गा नहीं, तुम अरब बृथा प्राण न दो, शायद तुम फिर 
भविष्य में कुछ काम कर सको”, किन्तु साथी लोग लड़ कर प्राण देना 
चाहते थे। पर यतीन्द्रनाथ उन के प्राय ,ब्रचाना. चादइते थे । अ्रन्त में 
उन्होने यतीन्‍्द्रनाथ के आग्रद्पूर्ण अ्रनुरोध से आत्मसमपंण कर दिया । 
बहुत बन गिरने से यतीन्द्रनाथ का शरीर अ्रवसन्न द्वी कर गिर पड़; प्यास 
से उनका गला सूख गया था। छूबती ,श्रावाज़ में, उन्होंने कह्दा-- 
“पानी? ! बालक मनोरञ्ञन के शरीर से उस वक्त रक्नघारा बढ़ रददी 
थी। किन्तु नेता की इस श्रन्तिम श्राकांक्षा को पूर्ण करने के लिए वह 
उस समय भी पास के जलाशय से चादर भिगो कर पानी लाने के लिए 
चल पड़ा | इस दृश्य से पुलिस के साइब भी ५घल गये | वे मनारञ्ञन: 
से बैठने को कह कर कोई बत्तन न द्वोने से श्रपनी टोपी में ही जल 
भर कर मरते आदमी के मुँह में डालने लगे। गले में पानी पहुँचने. 
पर यतीन्द्रनाथ के मुँह से बात निकली, उस समय स्निग्ध मधुर हंसी 
हंस कर वे साहेब से बोले, “इस मामले में में ही अकेला उत्तरदायी 
हैं, इन मेरे साथियों ने मेरे आदेश का ही पालन किया है ।” यतीन्द्र- 
नाथ ने कटक के अ्रस्पताल में प्राण त्याग किया। मनोरक्षन ओर 
नीरेन्द्र वो फाँसी हुई । ज्योतिष को श्राजन्म कालेपानी की सज़ा मिली |. 
यही ज्योतिषचन्द्र बच गये थे, इसी से उन के पास से यह सत्र संबाद 
पा कर आज दम, देशवासियों का दे सके हैं । अन्डमन जेल में 
मानारूप निर्यातनों कोन, सद्द न सकने स ज्योतिषचन्द्र बढ्ढीं पागल दो. 
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गये थे । झ्राज कल सुना है वे ब्रदरामपुर के पागलखाने में 
रइते हैं ।& 

मृत्यु की गोद में बेटे हुए, कटक के फाँसी घर के अंधेरे कोने 
से मनोरकश्षन ओर नीरेन्द्र ने जो श्रन्तिम चिट्ठी कलकत्ते भेजी थी, वह 
ग्रतीत की स्व्रप्ममय कहानी प्रकाशित करते हुए. छाती मे केसे-केसे 
स्पन्दन अनुभव होते हैं ! उन्होंने लिखा था--- 

“चित्तप्रिय और दादा ( भेया ) चले गये, हम भी जाते हैं। आशा 
है श्राप लोग पदले की तरद काम चलायेंगे। भगवान्‌ श्राप लोगों को 
सफलता दान करेंगे। आज दमारे जीवन की विजयादशमी है। अलविदा! 
खझलविदा ! जो चले गये उन्हें लोदा लाने का कोई उपाय नहीं । किन्तु 
ज्योतिष की मुक्ति के लिए. क्‍या करना चादिए, यद उन के स्वदेशवासी 
ही निश्चय कर सकेंगे ।”” 

इस चिट्ठी के प्रसंग से एक ओर चिटी की बात याद आऑ 
गई । जेनधर्मावलम्बी होते हुए भी उन्होंने कतंव्य को ख़ातिर देश 
के मंगल के लिए. सशस्त्र विप्लव का मार्ग पकड़ा था। “निमेज्ञ'+ के ख़न॑ 
के अपराध में वे भी जब फाँसी की कोठरी में क्ेंद थे, तब्र उन्दोंने भी 


* पोछे फ्रारवई में छा था $ ज्योतिष वन्द्र पाल बदरामपुर के पागलखाने 
में स्वर्गेजासो दो गय । क्‍ 

पनमज्ञ के मइन्‍त का वध सम्‌ १६१३ में हुआ था। रौलर्ट कमिटी की 
रिपोर्ट के विद्ार-उड़ीता प्रंकरय ( श्र/ठर् अध्याय ) में.उत का उल्लेख दे । 
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जनीवन-मरण के वेसे ही सन्धिस्थल से श्रपने विप्लव के साथियों के पास 
जो पत्र भेजा था, उस का सार कुछ ऐसा था--“भाई, मरने से डरे 
नहीं और जीवन की भी कोई साध नहीं है; मगवान्‌ जब जहाँ जेंसी 
झवस्था में रक्‍्खेंगे, वेसी ही श्रवस्था में सन्त॒ष्ट रहेंगे ।”” इन दो थुवकों 
में से एक का नाम था मोतीचन्द और दूसरे का नाम था माणिकचन्द 
या जयचन्द । 

इन सब विप्लवियों के मन के तार ऐसे ऊँचे सुर में बचे थे जो 
प्रायः साधू श्रोर फ्रक़ीरों के बीच द्वी पाया जाता है। इन सब विषप्लवियों 
के जो प्रतिपक्षी थे, वे अ्रंग्रेज़ मी अनेक बार दिल खोल कर इन की प्रशंसा 
किये बिना नद्वीं रह सके | उस ज़माने के ,खुफ़िया विभाग के सब सर्वा, 
ग्राजकल कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर मि० टेगाट ने, सुनते हें, परलोक 
गत प्रतिष्ठित बेरिस्टर मि० जे० एन० राय को यतीन्द्रनाथ के सम्बन्ध में 
कहा था, “[॥0ए०४॥ 3 ४80 (० 30 पात्र ठतप06०५ 9 ॥8४८ (्वाट्शां 
बतेीशानब्रा0ा ई0ा करें... वि एब5 6 जोर उिद्ाइथशों ७० 
तं९त पा 87 ०7०27 8४0६0 707 8 (72700. (यद्यपि मुझे अपना 
कुत्तेव्य पालना पड़ा, पर मेरे दिल में उस के लिए बड़ा आदर है । वह 
एक मात्र बंगाली था जो एक खुली लड़ाई में खन्दक से लड़ता हुआ 
मारा गया ) |” किन्तु टेगार्ट साहब ने जिस समय यह बात कद्दी थी 
ह उस के बाद और भी अनेक बंगाली ऐसी ही खुली लड़ाई में काम आये, 
डन का भी थोड़ा सा परिचय पाठकों को देता हूं । 
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६ सितम्बर सन्‌ १६१५४ को यतीन बाबू और उन के साथियों ने 
खुली लड़ाई में प्राण दिये। किन्तु उस के बाद भी प्रायः १६१८ तक 
विप्लवियों के अ्रस्तित्व का परिचय विशेष रूप से मिलता रदा। सन्‌ 
१६१६ के अन्तिम मांग में ख़ुफ़िया विभाग के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट 
असन्तकुमार चट्टोपाध्याय पर, जो इससे पहले दो बार आआश्चर्यमय 
तराक़ों से बंच गये थे, तीसरी बार विप्लवियों ने दवाथ साफ़ किया | 
सन्‌ १६१७ में गोद्याटी में विप्लावयों ने साथ पुलिस का खंड युद्ध 
( 5धापगरांड) ) हुआ, ओर सन्‌ १६१८ में ढाका में फिर पुलिस के 
साथ विप्लवियों का सशस्त्र मुक़बिला हुआ, जिधरम विप्लवर्था के दो 
जने खेत रहे | पाबना में भी एक छोटी-मोटी मुठभेड़ हुई, इस सब के 
अलावा ख़ून डकेती तो जारी ही थी । इन सब सशस्त्र मुठभेड़ों का थोड़ा- 
बहुत प्ररिचय यहाँ देते हैं। सम्मवतः सन्‌ १६१६ में विद्धव दल की 
और से बिहार में विज्ञववाद का प्रचार करने को वीरभूम के नलिनी 
वाकूचि भागलपुर के कालेज में पढने भेजे गये। कुछे ह्वी दिन में इस 
बंगाली पर पुलिस की नज़र पड़ गई | नलिनी पदना छोड़ कर फ़रार हो 
गये। नलिनी छात्रइत्ति पानें वाले श्रच्छे विद्यार्थी थे, पर छात्र- 
बृत्ति के कंकट में कोन पड़े ?! नलिनी एक दम त़ालिस बिद्दारी 
बन कर बिहार के शहरशदहर में घूमने लगे | कुछ दिन 
बाद फिर पुलिस की नज़र में पड़े । नलिनी बंगाल श्राये तब था सन्‌ 
१६१७, बंगाल के उस समय बुरे द्वाल ओर बाँके दिद्दाड़े थे--चारों 
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झोर थी धरपकड़, ख़ानातलाशी, इण्टनमेण्ट ( नज़रबन्दी ), डिपोर्टे- 
शन (देश निकाला ) और गोलियों की बोछार ! इसी से बंगाल 
में रहना तब बेखटके न था । विप्लव दल में तब यहद्द प्रेसला हुश्रा 
कि दल के अ्रच्छ-श्रच्छे कायकर्ताश्रों को आसाम के किसी स्थान में 
रिज़्वे फ्रोस ( सुरक्षित सेना ) के रूप में रकखा जाय । फलतः नलिनी 
वाकूचि, नलिनी धोष, नरेन बनर्जी और अन्य श्रनेक लोगों ने गौद्दाटी 
€ आ्रासाम ) में झा कर आश्रय लिया | सोते समय उन के बिछोने के 
तले भरी रिवाब्वरें रहदतीं ओर उन्हीं में से एक-एक श्रादमी दो-दो घण्टे 
के लिए पहरेदार के रूप में खिड़की के नज़दीक सावधानी से बेठा 
रहता | कलकत्ते की पुलिस ने किसी गिरफ़्तार विप्लववादी के पास 
से गोहाटी का सम्बाद पा कर, £ जनवरी सन १६१७ की यह मकान 
चेर लिया । पहरेदार ने पुलिस को आते देख सब्र को जगा दिया, 
पर चुपचाप ही। रिवाल्वर श्रौर पिस्तील हाथ में ले कर सभी बाहर 
जा कर पुलिस पर गोलियाँ दागने लगे। इस एकाएक आक्र- 
मण से पुलिस छिल्न-मिन्न हो गई, और इसी बीच विप्लवी भी पहाड़ 
की ओर खिसक गये, किन्तु तीसरे पहर श्रनगिनत सशस्त्र पुलिस ने आा 
कर सारी पहाड़ी के आस-पास घेरा डाल दिया। दोनों ओर से गोली 
चली बहुत से घायल हो कर पकड़े गये | इन में से केवल दो जने पुलिस 
की आँख बचा कर भाग सके | इन दो में से एक यही नलिनी थे। छः 
दिन रास्ता चल कर पहाड़ पार हो कर नलिनी लामडिंग स्टेशन पर 
श्घ्रष्् | 
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झा पहुँचे। वह यात्रा क्या सीधी बात थी। बग्रैर खाये और सोये 
प्रतिदिन चद्ाई उतराई पर गोडे तोड़ने पड़े थे । सदा पुलिस की नज़र 
से अपने को बचाते हुए, कभी इत्त पर चढ् कर, कभी पहाड़ की चोटी 
पर किसी घट्टान पर सो कर रात कटती थी | बराबर तेज़ चाल से 
पहाड़ .की चढाई-उतराई में चलते-चलते हाथ पैर की तलियों में 
दराई़ पर गई” । फिर क्‍या केवल चलने का ही कष्ट था ! पहाड़ की 
एक >्िस्म की चिपिपी चिचड़ी नलिनी के माथे और पीठ में चिप्रट 
गई, अनेक तरह से रवींचने-छुटाने से भी वह नहीं छूटी | इस चिचड़ी 
का विष चढद जाने की पीड़ा से जर्जरित हो कर नलिनी एक दम बेहाल 
हो गये | जो हो, मौत के साथ लड़ाई लड़ कर आसाम की पुलिस के 
हाथ से बच कर नलिनी बिहार आये। किन्तु वहाँ रहना निरापद न 
था। यह देख वे फिर बंगाल चले आये । हावड़ा स्टेशन पर उतर कर 
जिन के मिलने की आशा की थी उन में से किसी को न देख पाया | 
संग में एक रिवाल्वर थी। कहाँ जायें ? पखवाड़े से अधिक हो चुका 
था जब से न खाना, न सोना न कोई और नियम रहा था, शरीर टूट 
चुका था, ज़हरीला कीड़ा तब भी माथे ओर देह में चिपटा हुआ था, 
हावड़ा में ही नलिनी को तेज़ बुखार हो गया । लाचार कोई उपाय न 
देख कर वे किले के मैदान के एक पेड़ के नीचे सो गए । मुर्दे को तरह 
दिन-रात वहीं पड़े रद्दे | परले दिन देवयोग से उन के एक परिचित विप्लवी- 
मे उन्हें देख लिया। उन के सब अ्रंगों में उस समय चंचक के चिह 
१५६ 
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दिखाई दिये। कलकत्ते में विज्ञवियों की अ्रवस्था उस समय अ्रत्यन्त 
शोचनीय थी, प्रायः सभी विज्ञबी पकड़े जा चुके थे | टका पैसा तब किसी 
के द्वाथ मे न था, दो-चार ज्ने जा बाक़ो थे वे भी तब छोण शआ्राश्वा के 
साथ इधर-उधर घूमते-फिरते थे। कलकत्ते को एक छाटी सी कोटरी में 
उन्हें रखा गया । चचक से उन की आआाँखें और मुंद्ध ,ढक गये, जिद्ा 
अचल द्वो गई थी। तीनदिन तक बात करना भी बन्द रहा । इस प्रकार 
पैसा पास न होने से चिविष्सा कराये श्रिना दिन काटते रहे | इस मकान 
में उस समय केवल एक ओर विज्ञवादी अपने आपको छिपाये हुए थे । 
मृत देद वी यथोत्रित क्रिया करने को भी लोग केसे जुरेंगे, यद्द समर में 
न आता था । सन्‌ १६१८ में विज्ञवियों की अवस्था ऐसी द्वी शोचनीय 
हो गई थी | विन्तु नलिनी इस चेचक से भी मरे नहीं । मृत्यु और भी 
महनीय रूप में दिखाई देने के लिए उस समय तक ढाका में प्रतीक्षा 
कर रही थी । चंगे हो कर नलिनी बुभते विज्ञवदीप का भार ले कर फिर 
ढाका में श्रा रहे | नलिनी और तारिणी मजूमदार एक ही मकान में रहते 
थे। सन्‌ १६१८ की १७ जून को भोर के समय पुलिस ने फिर नलिनी का 
मकान घेर लिया | फिर दोनों ओर से गोला चली । तारियणी के अंगों में 
बहुत गोलियाँ लगने से वे वह्वीं मर कर गिर पढ़े | नलिनी ने गोली खा 
कर भी भागने की चेष्टां की, परन्तु फिर बन्दूक की गोली से घायल दो” 
कर उन का शरीर भी ज़मीन पर लोगने लगा । 

विज्ञववादी नत्रिनी घायल श्रवस्था में अस्पताल में लेटाए हुए ई---. 

। १६० 
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पुलिस नाम-धाम लेने में व्यग्र है,--डाइंग डिक्लेरेशन, मरते समय का 
इज़हार, माँगती है । 

मृत्युशय्या पर लेटे हुए घायल विज्ञववादी असह्य यन्त्रणा सद्दते. 
हुए मत्यु की प्रतीक्षा में हें | ऐसे समय साधारण व्यक्ति अपने को छिपा 
नहीं सकता, वरन्‌ इच्छा द्वोती है कि उसके कार्यों को देशवासी भली 
भाँति जान जाय । जिन के लिए. वह मश्ता है वे जान जाय कि किस 
प्रकार वह दूसरों के लिए प्राण दे गया, साधारण मनुष्य की यही इच्छा 
होती है । किन्तु विज्ञवादियों की अपने को छिपाने की शेली साधारण 
नहीं दोती | शिक्षा ओर साधना के बिना आत्मगोपन का बेसा सामश्ये 
आता ही नहीं | मृत्यु के समय भी इच्छा नहीं है, कोई उन्हें जान जाय, 
या कोई उन का “मूल्य” समझ ले--कोई मेसेज ( सन्देश ) नहीं 
हे#---4[]2०(, ए३7070प72००, परा5प्रा४ ही वह जाना चाहता 
है ! वह नहीं चाहता कोई उस पर आँसू बह्ाए, कोई उस का नाम याद 
करे, कोई भी उस का गीत गाए !--इसी लिए, मृत्युशय्या पर पड़े विज्ञव- 
वादी के क्षीणय कण्ठ स उत्तर निकला, “(2077६ 35६0770० [2)९8५९; 
[९६ 7९ 3० ए०००८(णै५७, तंग न करो भाई, मुझे शान्ति से 


मरने दो ।”” 





* इस प्रसहु में असहयोग के दिन। की याद भा जाती दे, जब प्रत्येक छोटे- 
बढ़े नेता चार दिन की हवालात द्वोने पर भौ कालमों लम्बे “मैसेज” अ्रख्वारों में 
भेजना अपना पहला करोंव्य समझते थे । 
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.. पुलिस ने श्रनेक प्रकार से बात निकालने की चेष्टा, की--कह्ा'' 
नाम तो बताश्रो--घर कहाँ है ? किन्तु उसका ब्रह्द एक. दी उत्तर. 
था “6077 ६ ठतांडऑपाए 2852, ८४ 7० 36, 7<४2८र्टणीए कृपा 
कर ओर तंग न करो भाई, शान्ति से मरने दो । । 

इस प्रकार जो. मृत्यु की महिंमामय बना सकते थे, इस प्रकार. 
जिन्होंने श्रात्मगोपन करना सीखा था, उन की कद्दानी पर देशवासियों ने 
क्या-कभी ग़ोर करके देखा है ? वे लोग जीवन की सब आआाशा-प्रतीक्षा, 
श्रपूरएं रख कर संसार से एकदम निश्चिन्त, हो गए हैं। प्रतिष्ठा की. 
रत्ती. भर भी कामना उन्होंने नहीं रक्‍्खी | मृत्यु के दरवाज़े पर' पहुँच. 
कर, जहाँ कोई बात खुल जाने का डर नहीं, वहाँ भी ख्याति का. निषेध. 
कर के शान्ति से मरते हैं | वे अपने कर्म से यदि किसी को तृप्त करना 
चाहते हैं तो अपने ही श्रन्तरात्मा को, इसी लिए किसी श्रोर से कुछ भी 
अ्रयेज्ञा न रख कर शान्ति से मरना चाहते हैं | संसार की किसी चीज़ की 
भी चाह नहीं है, केवल देने के ही वे मालिक हैं | 

* इन सब विप्लवियों को न जाने क्‍या कद्द कर बुलाना चादिए !: 
शायद ये पागल थे, या शायद ये भ्रान्त निाध बालक थे,-क्योंकि हमारे 
इस श्रभागे देश के अभिश नेता ओर राजनीति-विशारद विचक्षण पंडित" 
इन्हें इन्हीं शब्दों से पुकारते रहे हैं । 

इन विप्लवियों का सब से बड़ा. दोष, जान पड़ता है, यही था कि . 
ये अपने उद्देश्यन्साघन में कृतकाय नहीं हो सके | मास के बाद. मास 
श्ध्रे का 
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आर बरस 'के बाद बरस विप्लब के लिए अ्नथक परिश्रम करने के बाद 
भी ये केवल एक बड़ी व्यर्थता का ही उपाजन कर सके ! जिस पथ का 
अन्तिम परिणाम केवल व्यर्थता हो वह पथ क्‍या श्रान्त नहीं हे ! इस' 
व्यथंता का कुछ भी मूल्य है ! भारत के अभिश नेता और विचक्षण 
समालोचक विप्लवियों से ऐसे ही प्रश्न प्रायः करते रहे हैं । 

व्यरथंता के एक ही पहलू पर हमारा ध्यान जाता है; किन्तु इस 
व्यथंता की श्राड़ में जगत्‌ की श्रेष्ठ सम्पद्‌ किस प्रकार अपने को छिपाये 
रहती है, विफलताओं के द्वारा किस प्रकार शक्ति का संचार होते-होते 
एक दिन इस व्यर्थता के बीच सार्थकता आ कर दर्शन देती है, विफ- 
लता और परांजय के निराशा-वेदना-पूर्ण अवसाद के समय में इन सब 
बातों को दम में से बहुत से हृदयज्भम नदीं कर पाते । सभी समांजों में, 
समी समयों में विप्लवी लोगों पर॑ समांज के विश और अमभिज्ञ लोग 
हँसते ओर लाआ्छन लगाते रहे हैं; इस का कारण यही है कि प्रायः 
सभी देशों के सभी - विप्लवियों की पेहली चेष्टायें व्यर्थ हुई हैं' और 
समाज के विश ओर अमभिश लोग इसी व्यथंता के माप से ही सब विषयों पर 
विचार करते रहे हैं । उसी नियम से भारत के विप्लबबादी भी विश और 
अभिक्ञ लोगों के मत में श्रान्त-पथ के यात्री हैं। और इने समालोचेंकों 
में से जो बड़े हीं प्रवीण और होशियार हैं। वे इन विप्लवियों को “ईडियट! 
( बुंढ/पागल ) कहने में भी संकोच नहीं करतें। भारत की लब्धंप्रतिष्ठ 
मासिक पंत्रिका मान रिव्यू” के विचक्षण सम्पांदक ने विप्लवियों 

श्ध्वरै 
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निर्देश करके कहा था कि यदि भारत में कुछ भी लोग सशस्त्र विष्लव- 
वादी हैं तो भारतवासियों को निश्चय से अ्रपनी बुद्धि-विवेचना पर 
सन्देद्द करना दोगा । 

विप्लवियों ओर समालोचकों में भेद यही है कि विप्लबी लोगों की 
अपने आदश पर अरट्ूट श्रद्धा है, इसी लिए उन्होंने अ्रद्भुत निष्ठा के 
साथ अपने आदश की ओर जाने वाले पथ पर चलते हुए जीवन 
बिताया है, ओर इन समालोचक लोगों ने आरामचोकी पर बैठ कर 
समालोचना करने को द्वी जीवन का पेशा बना डाला है श्रौर बहुतों का 
तो यह समालोचना करना ही जीविका श्रजन करने का मुख्य अवलम्ब हो 
गया है | जीबिका कमाने के लिए अनेक बातों का हिसाब करके चलना 
द्वोता हे, किन्तु इस प्रकार हिसाब करके चलने से हमेशा ठत्य की मर्यादा 
को अ्रट्टूट रखना शायद सम्भव नहीं होता । इस सब के श्रलावा विप्ल- 
बियों में ओर इन सारे समालोचकों में एक और भी बड़ा भेद हे, 
विप्लवियों के नज़दीक जो चीज़ “?&(॥? ( श्रद्धा ) है; समालोचकों के 
लिए वह केवल “(छाम्रांणा” ( सम्मति ) ६। यह “सम्मति” प्रायः 
सफलता का मोह पार नहीं कर सकती; इसी लिए फलाफल पर निभेर 
हो कर द्वी बहुधा “धम्मति” बनती है । किन्तु जो लोग इतिहास-स्रष्टा के 
आसन पर बेठते हैं वे इस “सम्मति” की परवाह नहीं करते; वे निष्ठा- 
वान्‌ ओर श्रद्धा-समन्न व्यक्ति होते हैं। विफलता उन्हें: भरद्धा भ्रष्ट नहीं कर 
पाती.। इसी कारण इतिद्ास में वे चिरस्मरणीय दो जाते हैं, इसी से ये 

कह १६४ है 
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श्रद्धान्सम्पंन्न व्यक्ति ही जगत्‌ में कुछ स्थायी काम कर जाने में समर्थ 
शोते हैं । 
भारत के विप्लववांदी भी ऐसे ही श्रद्वा-सम्पन्न व्यक्ति थे । भारत के 
इन विप्लवियों की श्रोर निर्देश कर के ही प्रसिद्ध क़ानून-पेशा बैरिस्टर 
नाटन साहब ने एक बार कहा था, “ये सब विप्लवी अपने अ्रभीष्ठ साधन 
में कृतकार्य नहीं हो पाते इसी कारण आज वे सरकार के अपराधी हें, 
किन्तु यदि ये अपने उद्द श्य को सफल कर सकते तो फिर यद्दी संसार में 
स्वदेश भक्त, वीर तथा साधक कह कर पूजे जाते ।” 
भारतीय विप्लवियों ने जो मार्ग ग्रदण किया था उस मार्ग से ही मांरत॑ 
की मुक्ति होगी कि नहीं कोन कह सकता है ! शायद उन्दोंने उलटा दी 
रास्ता ग्रहण किया हो; किन्तु उने के साथ हमारा मत नहीं मिलता इसी 
कारण तो उन्हें “ईडियट”” (बुद्ध) कहना उचित नहीं है। न जानें संसार 
के सभ्य लोगों में भारतवासियों के मान-इज़्ज़त की इन विप्लबियों के द्वारा 
अ्रधिक रक्षा हुई दे अथवा इन के विरोधी समालोचकों की युक्रियों के 
ज़ोर पर ! तो भी यद्द बात तो इम जानते हैं कि गत ६० बरसों तक जब 
रूसी विप्लववादियों के सभी प्रयास निष्फल हुए थे, जब प्रबल प्रतापी 
आस्ट्रिया की राजशक्ति के विरुद्ध इटली के मुदुठी भर विंप्लववादियों ने 
पंइले-पदल सिर उठाया था, तब इन देशों के विप्लववादियों को भी ऐसे 
ही व्यंग और गालियाँ सहनी पड़ती थीं। ६० बरस के अनथक परिश्रम 
के बाद, अनेक बाधाओं और व्यर्थताओं में से गुज़र केर सारे जगंतें 
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की उपेक्षा ओर प्रतिकूलता को सद्द कर आज रूसी विप्लवबादियों की 
श्राशा सफल होने जा रही है। प्रायः ४० बरस की कशमकश के कादर, 
कितने त्याग, कितने , निर्यातन श्रौर कितनी श्रशान्तियों को., लांच कर 
इटली ने स्व्राधीनता पाई थी। किन्त जो इस मुक्ति पथ के प्रथम यात्री थे 
उन्हें उन की पहली विप्लवचेष्टाओं के व्यर्थ होने के दिन कितत्नी 
निन्‍्दाएँ सहन न करनी पड़ी थीं । इस प्रसंग में आइरिश बोर को 
चिरस्मरणीय बात याद. आती है--“2४ए फ़ाब्ा ७० एटौो5$ एठफए 
पिचाां 80 बट [| ब्रागटते #८डांड।॥९९-- €ए०्फ 7 046९7९१ ०५ 
छा प्रा ०79ए--०एश्क व णीलिढते 09 ग्राम धाए60 शो 
बोल डवलक बा पद 506 ही ए०प पी: इपदी। था 2०६०0 
ए९डंडा9006 5 छएाशगश्रापा'९, वंरए/प्रतेशा, 0 0872९००0प४8, 
गाए ब्याते ९ए९०ए छएली गाब्या छाठपोते 96 ४ 00०26 #एपाप्मल्0 
ब्याते 5एबा बा, 0 हच्याक्रानद ए0प फंड बाते 7९९06 पिछ॑ 
' 8072७7९7९ बाते 50रशा0श बाते 09 507०००09 & ०९ह27- 
प्राग६ परए5६ 06 रब्चते८ बाते ४ 06 78 8० ० 7€&5870९6 
5 ब्र७895 बाते प्रपां 926, €एहा ए/थाब्बापा९, वेण.एप्रठेटां 
क्षा70 0४72४०:००७” श्रर्थात्‌ “कोई आदमी जो तुम्हें यद्द कद्दे कि एक 
सदस्र मुक़ाबला--चादे दस आदमी ही ऐसा मुकाबला कर-- चाहे 
उन आदमियों के पास पत्थरों के सिवाय ओर कोई हथियार न हो-- 
कोई आदमी जो तुम्हें कद्दे कि ऐसा मुकाबला अपरिपक्क है; झ्रक्कमनन्‍्दी का 
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क्रॉस नहीं: है" ,यां ख़तरभाक' है, - प्रत्येक ऐसा आदमी लात: खाने;लायेंक 
कर मुँह प्र थूका जाने लायक हे.। क्योंकि यूद बात: समझ लो. और ग्रांद्र 
रक्‍्खो कि कहीं न कहां, किसी न किसी तरह और किसी न. किसी को 
मुकाबले का आरम्भ .करना होगा और मुकाबले का पहला काम हमेशा 
अपरिपक्त ओर ख़तरनाक़ होता है और द्वोना द्दी चाहिए. ।” 

मेंने अपनी शक्ति के अनुसार इन विज्ञवियों का एक संत्तिप्त ऋमबद्ध, 
इतिहास लिखने की 'चेष्ठा को है। किन्तु इतिहास का प्राण होता है-- 
जज़मेंट--निर्णंय । इस जजमेंट ( निर्णय ) के बिना इतिहास: लाली 
घटना-पश्जिका ( 2गणपांटा० रण ८९८४५ ) रह जाता है । इसी से ,में 
बक्त-ब-वक्त घटनाएँ छोड़ कर और अनेक बातों को भी ले आया हूँ। 
और विप्लवियों की मैंने प्रशंसा की है इस से कोई यह न सममे कि मैं 
विप्लववाद का प्रचार करता हूँ। में कहना चाहता हूँ कि उन के साथ 
हमारा मतभेद रहने पर भी उन के चरित्र बल की हम अस्वीकार नहीं 
कर सकते | किन्हीं के साथ मतभेद रहने से ही उन से घृणा करना या 
उन से गाली-गलौज करना तो श्रभीष्ट नहीं है, श्रौर विप्लवियों के विरोधी 
अँग्रेज़ राज्याधिकारियों ने भी इन के चरित्र की भरपूर प्रशंसा की है, इस 
से बे ( अ्रंग्रेज़) भी सचमुच विप्लववादी नहीं हो गये | 

इतिहास लिखने बैठा हूँ, इसी से भारतीय विप्लवियों को भारतवासी 
किस दृष्टि से देखते ये, क्‍यों इस दृष्टि से देखते थे, और उन्हें किस दृष्टि 
मे देखना उचित है ! इन सब विंषयों की भी आलीचना है गया 
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हूँ । विप्लवियों ने सचमुच पागलपन किया था कि नहीं यह नहीं जानता 
हूँ, तो भी उन के पागलपन की बात सुन कर रवि बाधू की एक किले 
के कुछ पद याद आते हैं-- 

“कोन आलोते प्राणेर प्रदौप 

ज्यालिए. तूमि धराय आस» 

साधक ओगो प्रेण्कि ओगों 

पागल ओगों धराय आस |” 

“है साधक, दे प्रेमिक, हे पागल तुम इस भूमि पर श्राते हो--किस 

ज्योति से प्राणों के प्रदीप को जला कर तुम इस भूमि पर श्ाते हो 








के उच्चारण--आसतसेी 

इस अध्याय के कुछ अेश नलितों बाबू के पविसववाद”, अत्म शक्ति 
प्रक्राशशित, गोपेन्द्रलाल राय के एक लेख और “शंख” में प्रकाशित नहिना वाकासि 
की कहानी से लिये गये हैं । --लखक । 


श्द्द 


ह। 


ही 


नर मेक 


न 


बोस 


ही 


बीच में श्री 





जापान की एक मीटिंग में, 


की ली गई तस्वीर । 


खग्रमी हाल 


सातवाँ परिच्छेद 


विज्ञव व प्रयाम व्यथ क्‍यों हुआ ? 


भारतीय बिज्ञवियों के सभी प्रयास क्यों व्यर्थ हुंए.। यद जानेने के 
लिए पहले यह सममः लेना होगा कि वे चाहते क्या थे ? उन का उद्देश्य 
मली भाँति सममे बिना यह जानना भी कठिन होगा कि वे को तक 
विफल हुए. या कहाँ तक नहीं, आऔर उनवी इस विंफलता का कारण क्‍या ४ 
था । इसी लिए. उन की इस व्यर्थता का कारण खोजने से पहले उन का 
' उद्देश्य क्या थो इस विषय की कुछ आलोचना करना आवश्यक ह्टे। 

+  आरतीये विप्लवबादियों का उद्देश्य क्‍या था; इस विषय पंर कहने 
हो इतनी बातें हैं कि यहाँ पर उन की पूंरी आलोचना सम्भव नेंीं है, 
कारण के यह आलोचना करने के लिए भारत के राष्ट्रसरेत्र में इस विष्लंव 
के आवि्ोब से आरम्म कर उन की कमिक परिणति के इतिहास की भी. 
“ओलोॉचना करना आवश्यक दो जाता है, और इसे प्रकार यह आलो-. 
बना इंतनी बड़ी हो जायगी कि हम श्रालोच्य विषय से वहुत यह जा 
 कढुये । इसी लिए इन सब आलोचनाझों को किसी और समय करने. 
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की इच्छा है। इस समय केवल अपना विषय समभने के लिए जितनी 
आलोचना आवश्यक प्रतीत होती है, उतनी ही करू गा । 
भारतीय विप्लव दल क बीच चाह्दे कितने द्वी मतभेद क्‍यों न रहे हो, 
इस विषय में सभी सम्पूर्शतः एकमत थे कि भारत को अक्ुण्ण स्वाधीनता 
प्राप्त करनी द्वी होगी, श्रर्थात्‌ भारत-भिन्न कोई भी जाति भारत के भले- 
बुरे की विचारकर्ता हो कर भारत के मंगल के लिए, भारत के किसी भी 
काम में इस्तत्षेप न कर सके--मारत के लिए किस प्रकार की शासन- 
अणाली सब से अधिक मंगलकारी द्वोगी इस विषय के विचारकर्ता और 
प्ररिचालक भारतवासी ही हों । भारत का सामाजिक श्राद्श क्या होगा, 
भारत में सामाजिक समस्या का समाधान किस प्रकार करना सत्र से 
श्रधिक मंगलजनक होगा, भारत-मिन्न जातियों के साथ भारत किस प्रकार 
का सम्बन्धसूत्र स्थापन करेगा, भारत के व्यवसाय-वाणिज्य को किस 
प्रकार परिचालन करने से भारत का ओर जगत्‌ का मंगल होगा, इन 
सब बातों को मारतवासी ही जेसा ठीक समझें वेसा ही हो, और किसी 
भी जाति का उस में कोई द्वाथ न रहे--यद्दी थी भारतीय विप्लवियों की 
दुराह्ंछा | भारत को यह स्वाधीनता ब्रिठिश साम्राज्य के बीच रह कर 
किसी तरह भरी श्रद्भुण्ण नहीं रह सकती, बालक जिस प्रकार निःसंशय 
रूप से अपने माता-पिता को पहचानता है, भारत के विप्लबी भी यह 
'बात, उसी प्रकार निःसंशयरूप से जानते थे । इसी से भारतीय विप्लबियों 
'की सब चेष्टाओं की जड़ में यह बात थी कि भारत को इस प्रकार शक्ति- 
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सामथ्य सम्पन्न कर दिया जाय जिससे वह भारत-मिन्न सभी जातियों के 
द्वाप्न से सत्र प्रकार से छुटकारा पा. सके | इस भारत-मिन्न जातियों . के 
समूह में अंग्रेज़ अपवाद नहीं हैं, बरन्‌ साक्षात्‌ रूप से इन अंग्रेज़ों क् 
साथ ही पहला: संघ्रष आरम्भ होता है। कारण कि अंग्रेज़ों का ही साज्षात्‌ 
रूप से भारत की सब अ्रमिल्ञाषा-आकांक्षाओं ओर भारत के सब उद्यमों 
के साथ घनिष्ट रूप से संतर्ग है । और वे लोग यद्द समभते थे कि भारत 
क़ी इस प्रकार स्वाधीन करने का सब से मुख्य उपाय है, भारत की छात्र- 
शक्ति को जायत कर देना--इक्ष क्ञात्रशक्ति के आदर्श को द्वी केन्द्र 
बना कर इमारे विप्लवियों ने अपनी स्व कमं-प्रचेष्टा को नियन्त्रित किया 
था। महात्मा गांधी. के भारत के राष्ट्र-क्षेत्र में आविभ्भाव होने से बहुत 
पहले से द्वी हमारे विप्लवियों को इस छात्र आदश ओर ब्राह्षए् 
आदशश के विषय में बहुत आलोचनायें ओर द्वन्द्व करने पढ़े हैं । उन 
दाशंनिक आदशों का विचार ओर विश्लेषण करने की जगह यहाँ नहीं 
है, समय आ्रंर सुयोग मिलने पर किसी ओर जगद् बढ करने की इच्छा 
है।ताभो संक्षेप से यहाँ इ सम्बन्ध में केवल दो-चार बातें कह 
देना शुरा न होगा । यथार्थ बात तो यह दै कि बआआाझण्य |आदश्श ओर 
चात्र आदर्श में सच-सच कहें तो कोई भेद नहीं हे, क्‍योंकि बआ्राह्मण्य 
ग्रदशर्श की श्रन्तिम परिणति जहाँ होती है, क्षात्र आदश को भी श्रन्तिम 
परिणति ठीक वहीं दोती हे । श्रथांत्‌ क्षत्रिय धर्मावलम्बी पुरुष जब प्रकृति 
ज्ञान का अवलम्बन करके जीवन को नियन्त्रित करते हैं तब उस का जो 
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फल होता हे, ब्राह्मण मावापत्न पुरुष भी वेसे दी प्रकृति शोर का अव॑- 
लम्बन ले कर जीवन बिताये, तो उस का भी वही एक ही फल होता 
है । अर्थात्‌ यह जगत्‌ ब्रह्म का ही प्रकाश है, ओर ब्रह्म ही 
कभी सगुण ओर कभी निर्गश रूप में अपना प्रकाश करते हैं, यह 
विश्व ब्रह्मांड जो नित्य नये-नये रूपों में परिवर्तित होता है वह भी 
उसी ब्रह्म का ही सगुण प्रकाश है, और जो अ्रनिव॑चनीय है, जो मुँह से 
प्रकट नहीं किया जाता, जहाँ जा कर मन बुद्धि धक्का खा कर प्रवेझ 
करने में असमर्थ दों कर वापस लोट आंते हैं, जिसे किसी भी विशेष 
से विशेषित नहीं किया जा सकता, अर्थात्‌ जो ब्रह्म का ही निगुश 
स्वरूप है---उस निगु ण॒ और सगुण ब्रह्म में यथार्थ में कोई भेद नहीं 
है, इस ज्ञान की उपलब्धि करना दी ब्राह्मणय और ज्ञात्र आदर्श को 
अन्तिम लक्ष्य रहा है । वेदान्त के इस शआदश का अनुसरण करें तो 
ब्राह्मग्य श्रोर क्षात्र धम में सचमुच कोई भेद नहीं रहता,--किन्तु 
वेदान्त के इस धर्म कों सब लोग स्वीकार नहीं करते; भारत के सभ 
सम्प्रदाय यह बात नहीं मानते कि ब्रह्म का सगुण स्वरूप संम्मव है) 
वे कहते हैं, गुणातीत अह्म का रूप भेद सम्भव नहीं है, ब्रह्म ही एके- 
मात्र वस्तु है, और सभी अनित्य है, ब्रह्म के सिवाय और किसी वस्थु 
का यथाथ रूप में कोई अ्रस्तित्व नहीं है---श्रावातततः उन का होना अतीते 
होता है, पर वह भ्रममात्र दै, यही अ्रेझ मांयाः है। यह मांया कहाँ से 
आई और इस माया का स्वरूप क्‍या हैं ! इसे सम्बन्ध में वे 
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कद्बते हें कि वह कहा नहीं जाता, वह अनिरवंचनीय है,--इसी से ये 
संसार को भी अनित्य कहते हैं ओर इसी से उन के जीवन का 
श्रेष्ठ ग्रादर्श रहा है इस संसार को त्याग कर संसार के रास्ते से 
दूर जा कर निजन में, बन में, परत मं, गुफ़ा में रह कर अर्थात्‌ संन्यास 
ले कर तपस्या करना, भगवान्‌ की आराधना करना । आह्मणों द्वारा 
प्रिचालित हिन्दू समाज का यही सनातन और सर्वश्रेष्ठ आदर्श रद्दा 
है यद्द बहुतों की धारणा हे, इस आदश्श को ही जो मानव समाज के 
सम्मुख श्रेष्ठ आसन पर प्रतिष्ठित करना चादते हैं, वह ब्राह्मसय धर्म 
के पक्षपाती हैँ, इसी आदशश को मेंने ब्राह्मएय धर्म कह कर उल्लेख 
किया दे । और ज्षात्रधर्म कहने से मेरा प्रयोजन उस आदशं से है, 
ज़िस आदर्श में इस नित्य नूतन परिवतंनशील जीव-जगत्‌ को मिथ्या 
माया कह कर उड़ा नहीं दिया जाता, जिस आदर में इस जीव-जभत्‌ को, 
इस संसार को निगुण ब्रह्म से अभिन्न समझा जाता है जिस आदर्श 
की प्राप्ति के लिए इस संसार की अवहेलना न कर के, त्याग न कर के, 
इस संसार के भले-बुरे को, इष्ट-श्रनिष्ट को, हिंसा-अ्दिसा को, राग- 
द्वेष को समतुल्य समझ कर इस भीषण संग्रामस्थल में रह कर ही 
बह ही जीव-जगत्‌ हुए हैं और इस जीव-जगत्‌ में जो कुछ भला या 
बुरा है वह सभी ब्रह्म का ही स्वरूप है, इस सत्य की उपलब्धि करनेः 
के लिए सांसारिक कर्म में लिप रद कर ही अर्थात्‌ सांसारिक कर्म के 
सपव शानयोग को युक्त करके, कर्योग के पथ में जो साधन कस्ना 
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होता. है, वेसे ही में क्ञात्रधम कटद्ट कर पुकारता हूँ । और इन दोनों श्रादर्शों 
में सचमुच तीत्र द्वन्द्र रहा हे । एक का आदश है. बुद्ध और दूसरे का 
आदर्श वही कुरुक्षेत्र के श्रीकृष्ण, एक का आदशं है श्री चेतन्‍्य और 
दूसरे का आदश गुरु: गोविन्द .। एक के आदश्श को श्रनुसरण करने पर 
इसे संसार को अनित्य माया-ज्ञान कह कर इस की अ्वशा और अवहेलना' 
करनी दोती है ओर दूसरे के आदश की प्राप्ति करने के लिए इस संसार' 
को नित्य नये-नये रूपों में सजा कर पूजना होता है, युग-युग में सष्टि की' 
उद्दाम प्रेरणा से इस संतार को तोड़-फोड़ कर, चूर-चूर कर फिर नये 
सिरे से गद कर खड़ा करना होता है'। कभी ज्ञान के श्राक्षोक में जगत्‌ 
को. उद्धासित करके, कभी खड़्ग की धार से रक्त का खोत 'बहा कर 
पृथ्वी को रंग कर, कभी प्रेम के प्रवाह में धरित्री सुन्दरी को स्नान' 
कराके, संसार के सोन्दर्य को अद्भुत कारीगरी के साथ विविध आभाश्रों 
में श्रनेक रंगों में रंगीम, स्निग्ध श्लोर उज्ज्यल करके विस्मंयकर बना 
डालना द्वोता है । 

» थह सब आदशों का इन्द्र केंबल बाक्‌चातुरी अथवा भाषा का इन्द्र" 
ही न था; इस दल में जिन्होंने जिस आदर्श को श्रेष्ठ समभां, उन्होंने" 
उंसी आदर्श के पीछे सारा जीवन व्यतीत किया; इस प्रकार कितनों ने दी 
घर-बार छोड़ कर संन्यास का आभ्रय' लिया और अनेकों ने तिल-तिल 
कर के पूर्ण रूप से अपने परिवार वालों ओर राज्योधिकारियों- के अनेक 
निर्मातन भोगते हुए, जीवम के भोग-बिलास को तुच्छ समझकर विपत्तिः 
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के बीच ही जीवन बिता दिया. ! जो भी दो, विप्लवियों ने. वत्तम्नान काल 
में छ्वात्र आदर्श को. ही श्रेष्ठ आसन दिया था | इसी से इस क्षात्र 
आदश को ही वे भारत के -जन साधारण में प्रचार करने का प्रयास 
करते रहे । 

' इस भारत से विप्लबी लोग भारत के गरीब से गरीब जन साधारण 
तक को ही समभते थे, किन्तु किस प्रकार ये ग़रीब से गरीब जन साधारण 
तक अपनी श्रभिलाषायें व्यक्त करेंगे, ओर किस प्रकार' सचमुच ही इन 
जन साधारण की अ्रभमिलाषायें अक्षुर्ण रह सकेगी, देश के समाज में 
धनी और निर्धनों के बीच, ज़मींदारों और उन की. रेयत के बीच, धनी 
व्यवसायपतियों अर कली-मज़दूरों के बीच, देशी और विदेशी व्यवसाय- 
पतियों के ब्रीच परस्पर जो अ्रनेक स्वार्थों के इन्द्र उपस्थित हो गये हैं, 
ओर इन विरुद्ध स्वार्थों के संघर्ष के कारण जगत्‌ में जो अनैक प्रकार: 
की अश्ञान्ति, अनेक प्रकार के वेषम्य, अनेक अ्रत्याचार' निर्यातनों और' 
अनेक . भीषण रक्तपातों की सृष्टि हो रही है, इन सब इन्द्ों को कैसे 
खुलकाना होगा; औरे थथार्थ विप्लवी होने पर राष्ट्र के समान समाज को 
भी चूर-चूर कर नये सिरे से गढ़ना होगा, ये सब बातें भारत के विप्लवी 
लोग भली भाँति हृदयंगम नहीं कर पाये, और इन सब समस्याओं की ' 
और ध्यान देते हुए भारत के भावी राष्ट्र को सच द्वी किसी विशेष रूप में 
गदना होगा, यह बात भी उन्होंने गम्भीर चिन्ता के साथ नहीं सोची 
थी। वे सोचते ये ये संब बातें स्वाधीनता पाने के बांद देखी जांयंगी | तो 
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भी अधिकांश विप्लवियों का यही मत था कि भारत की राष्ट्र शासनपद्धति 
की नींव गणतंत्र के आदर्श पर ही स्थापित होगी। इस व्यापार में 
अधिकांश विप्लवी राजा के लिए कोई स्थान नदीं रखते थे। अधिकांश 
इस लिए कहता हूँ कि इन में ऐसे भी कुछ व्यक्ति थे जो सोचते थे 
कि यदि भारत के कोई स्वाधीन कहलानेवाले राजा भारत के इस 
स्वाधीनता समर में प्राण ओर मन से योग दें तो उन्हें भारत का 
राज्यातन दिया जा सकता है, ओर उस दशा में भारत का राष्ट्र संघटन 
इंगलेंड की पार्लियामेंट के अनुसार गठित द्वोगा । महाराष्ट्र में “अभि- 
नव-मारत” नामक गुत्त समिति की ञ्रोर से, (४005९ ०॥ जितींब्रा। 
?ंग्रट०ड,” ( अर्थात्‌ भारत के राजाओ, अ्रपना रास्ता चुन लो ) 
शीषंक की एक छोटी सी पुस्तिका का गुप्त रूप से प्रचार किया गया था; 
उस में बड़ोदा के राजा गायकवाड़ का स्पष्ट रूप से दी उल्लेख करके उप- 
यूक्त भाव का प्रचार किया गया था | पंजाब के सिक्‍खों में से श्रनेकों 
की इच्छा थी कि भारत में फिर ज्ालसा राज स्थापित किया जाय । फिर 
विज्ञवियों में से अधिकांश हिन्दू ही थे इस लिए. उन के बीच किसी-किसी 
के दिल में यद्द इच्छा गुप्त रूप से थी कि मारत के स्वाधीन होने के 
माने हिन्दू राज्य की पुनः स्थापना के द्वोंगे। किन्तु क्रमशः यह भाव 
बिलकुल लुप्त हो जाता है, ओर अन्त में यद्यपि वे मुख्यतः हिन्दुओं के 
स्वावल्म्बन के ऊपर ही भरोसा कर के अपने काय' में आगे बढ़ते थे, 
तो, भी स्वाघधीन. मारत की कल्पना में मारत की किसी. मो जाति को उल्होंने: 
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दूसरी जाति के अधीन कर रखने का संकल्प नहीं रक्खा, अर्थात्‌ भारत 

की स्वाधीनता के लिए. भले द्व हिन्दू मुख्यतः परिश्रम करें तो भी स्वाधीन 
भारत भें प्रत्येक जाति का समान अ्रधिकार रहेगा श्रर्थात्‌ प्रत्येक जाति का 
स्वार्थ श्रक्ुश्ण रहेगा, यहो था भारतीय विज्ञवियों का राजनेतिक आदश । 
हमारे देश के प्रायः सभी लोग एक सुर से कहते रहे हैं कि भारत 

का घिल्लव-प्रयात बिलकुल ही व्यर्थ हुआ है, और इस प्रकार उस का 
' व्यर्थ होमा ही अ्रवश्यम्मावी था। वे कहते हैं, वर्तमान युग में नवीन 
वेशानिक उन्नति के कारण किसी भी राजशक्तकि के विरुद्ध कोई प्रजा 
' सामरिक शक्ति की सहायता से विज्ञव नहीं कर सकती । और वे सोचते . 
हैं, अ्रग्नेऩों के समान शत्र को सामरिक्र शक्ति की सहायता से हरा कर 
स्वाधीनता . पाने की कल्पना करना भी निरा पागलपन है, इसी 
से वे मारत के विज्ञवियों को पागल और अविवेचक श्रथवा निर्बोध 
. समभते थे और सममभते हैं |-- अवश्य ही, इन सब समालोचकों 
: की बातें ग्रदि सत्य हैं तो भारत को चिरकाल तक पराधीम ही 
रहना है, कारंण कि पूर्णात्वाधीनता पाने का ओर कोई रास्ता भी 
ये समालोचक लोग दिखा नहीं सके, और इस आधुनिक युग में भी 
रूस और जर्मनी के विज्ञव दलों ने प्रबल राजशक्ति को हरा दिया है, 
यह बात न मानने का भी तो कोई चारा नहीं हे ; इसी से यह कहना, 
जान पढ़ता है, युक्तिसंगत न होगा कि वत्त॑मान युग में कोई भी प्रजा 
शक्ति सुप्रतिष्ठित राजशक्ति की विज्ञव के रास्ते से सामरिक शक्ति की 
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सद्दायता से दरा नहीं सकेगी, और भारत के विज्ञव दल के साथ रूसी 
शोर जमंन विज्ुवक दल की तुलना करने से एक बात विशेष रूप से 
इमारे ध्यान में आती है कि जमंन ओर रूसी विज्ञवियों को श्रपने दी 
लोगों के विरुद्ध श्रस्त्र धारण करने पड़े थे, किसी विदेशी राजशक्ति के 
साथ लड़ाई हो तो सारे स्वदेशवासियों की सहानुभूति और सद्दायता पाने 
की यथेष्ट सम्भावना रददती दे । इसी से विदेशी राजशक्ति के विदुद्ध 
विज्ञव करना सिविल वार ( गृ॒द्द युद्ध ) करने को अ्रपेज्षा अनेक अंशथों में 
सहल है | तो भी यह बात तो सच है कि भारत का विज्ञव-प्रयास व्यय 
हुआ ओर रूसियों ओर जम॑नों के विज्ञव प्रयास साथंक हुए हैं । 
यह बात सच भले ही है, किन्तु: इस ब्वर्थती के कारण के 
विषय में ही तो श्रनेकों के साथ मेरा मतभेद हे, और यहाँ मैं इस 
कारण का ही अनुसन्धान कर रहा हूँ | भारतीयों को सचमुच विप्लव 
के पथ में जाना चाहिए कि नहीं इसकी में कोई आलोचना नहीं कर 
रहा हूँ, यहाँ पर तो केवल अपने विरुद्ध पक्त वालों की प्रधान युक्ति का 
ही विश्लेषण कर दिखाने की तनिक सी चेष्टा की हे । एक बात पाठक 
मन में रक्‍्खें कि मैं श्रतीत की ही बातों की आलोचना कर रहा हूँ और 
अतीत की आलोचना करना ही इतिहास लिखते समय ठीक है, इसी से 
_ भविष्य में क्या होगा अथवा क्‍या होना उचित हैं यह मेरा आलोच्य 
विषय नहीं है । श्रस्त, जो भी हो, जो हम कह रहे थे उसे ही फिर कहें; 
कह रहे थे कि भारतीयों का विप्लव-प्रयास व्यर्थ क्यों हुआ 
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अनेक लोग कद्दते हैं कि उपयुक्त समय नहीं आया था इसी कारण 
भारतीयों का विप्लव-प्रयास व्यर्थ हुआ, अ्रर्थात्‌ विप्लव-प्रयास को 
सार्थक करने के लिए जो परिस्थिति अपेक्षित है वह परिस्थिति भारत में 
अब भी नहीं है, भारत के जन साधारण सचमुच विप्लव करना नहीं 
चाहते, इसी लिए, विप्लव का प्रयास व्यर्थ हुआ । भारतवासी सचमुच 
स्वाधीनता नहीं चाहते, पराधीनता की ज्वाला को सच ही अ्रनुभव नहीं 
करते, इसी से वे विषप्लव पथ में अग्रसर नहीं होते; बहुतों के मत में 
विप्लवियों के व्यर्थ होने का यही स्-प्रधान कारण हे | 

किन्तु मारतवासी सच ही स्वाधीनता नहीं चाहते, पराधीनता की 
ज्वाला का अनुभव नहीं करते, यह तो में नहीं मानता, किन्तु उस स्वा- 
धींनता को पाने के लिए जिस त्याग, जिस बीरता की आ्रावश्यकता द्वोती 
है भारतवारसियों में उन सब गुणों का एकदम श्रभाव हे, यह बात न मानने 
का भी तो कोई चारा नहीं है। किन्तु जो लोग यह कहते हैं कि देश के अभि 
जक्षित जन साधारण (१/७55) ने इस विप्लवान्दोलन में योग नहीं दिया 
इसी कारण विप्लव का प्रयास व्यर्थ हुआ उन की बात भी मुझे ठीक 
नहीं मालूम द्ोती--कारण कि विप्लवियों ने कभी किसी भी 
दिन प्रकट या गुप्त रूप से देश के किसानों अ्रथवा कुली-मज़दूरों को 
इस विप्लवान्दोलन में भाग लेने के लिए पुकारा ही नहीं, देश के 
शिक्षित लोगों ने जब्र जिस रूप में जन साधारण ( ७६5 ) को पुकारा 
है, जन साधारण ने अनेक त्याग करके भी बहुधा इस पुकार का उत्तर 
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दिया है। देश के शिक्षित लोग अपने कतंव्य को समझ लेने पर 
भी जो कम नहीं कर सकते, देश के अशिक्षित जन साधारण अनेक बार 
अपनी सहज बुद्धि से वह काम अनायास ही कर डालते हैं | अवश्य श्र शिक्षित 
जनता कत्तंव्य की ज़ातिर बहुत दिन तक त्याग अथवा कष्ट स्वीकार नहीं 
कर सकती, इसी से ऋशिक्षित जनता के ख्याल पर निर्भर करके कोई भी 
बड़ा या स्थायी काय करना सम्भव नहीं । 
और जो लोग यह कहते हैं कि देश के अधिकांश लोग अरशिक्तित 
हैं इसीलिए अब भी विप्लव का प्रयास साथंक नहीं होता, ओर जब तक 
देश के अधिकांश लोग शिक्षित नहीं होते, तब-तक बिप्लव:का प्रयास 
व्यथे द्ोगा ही, इनसे में रूस का दृष्ठान्त:दिखाकर कह सकता हूँ कि विज्ञत्र- 
प्रयास की साथथकता-श्रथवा व्यथता देश के लोगों, के. लिखना. पढ़ना जानने: 
न जानने पर निर्भर नहीं करती | 
: तो फिर भारत का विप्लव-प्रया० व्यर्थ क्‍यों हुआ ? किन्तु रच: ही. 
क्या भारतीय बिप्लवियों का इतना त्याग, इतना अद्भुत साहस सबः 
एकदम व्यर्थ ही हुआ है? इन्होंने कितमे ही निर्यातन' सद्दे, कितनी 
विधम विपत्तियों के बीच ऐसी निष्ठा के साथ श्रविचलित्त रहे, कितनी ही 
दुर्घटनाश्ों के तीत्र आधात, कितने ही विश्वासघातकों के निर्दंय व्यवहार, 
और कितनी ही पराजयों की ममपीड़ा सह कर ऐसी दुर्दमनीय दृदता के 
साथ वे बार-बार अपने सड्डल्प की साधना में अग्रसर रहे; यह सबः 
क्या सच ही एकदम -व्यर्थ हों गया ! ज्ञात्रशक्ति के आदश' ने क्या देशः 
श्द 
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में कुछ भी प्रतिष्ठा नहीं पाई ? मरने का डर क्या भारतवासियों के मन 
से कुछ भी दूर नद्दों हुआ ? देश केश्न्यान्य प्रकाश्य आन्दोलनों पर 
विष्लव-आन्दोलन कया किसी तरद्द का भी प्रभाव नहीं डाल पाया ? बल्ड 
;पालिटिक्स ( विश्व की राजनीति ) पर, संसार के सभ्य देशों में क्‍या 
भारत का .यह्द विप्लवान्दोलन कुछ भी छाया नहीं डाल सका ! अथवा 
इस विप्लवान्दोलन के कारण भारत का गौरव जगत्‌ की सभा में कुछ 
भी नहीं बढ्ा १ इस सम्बन्ध में हाब्रंड विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर 
: ऐशर लिखित 'पैन-जमंनिज़्म', बने हार्डो कृत “जमंनी ऐल्ड दि नेक्स्ट 
बार! इत्यादि अन्धों की ओर ध्यान देने का पाठकों से अनुरोध करता 
हूँ--इस से वे मेरी बात का तात्यय बहुत कुछ द्वृदयज्ञम कर सकेंगे । 
बहुत लोग कहते हैं कि विप्लवियों के कार्यों के कारण मंगल की 
अपेक्षा अ्रमंगल द्दी अधिक हुआ, अंग्रेज़ सरकार को इन विप्लवियों के 
कारण ही प्रजापीड़न का अधिक सुथोग मिल गया है, इसीसे नित्य नये- 
नये कठोर से कठोर क़ानूनों के सद्यारे भारत के वेध खुले आन्दोलनों में भी 
“अंग्रेज़ सरकार अनेक प्रकार से ब्राधायें डाल पाई है । पर सच बात कहें 
तो वैध प्रकाश्य आन्दोलन का दमन द्वोंने के बाद से ही विप्लव का काय- 
कलाप प्रकाशित द्ोने लया है, और रोलट कमिटी की सिडीशन रिपोर्ट में 
अंग्रेजों ने. कदाचित्‌ अनजान म॑ द्वी इस प्रकार सब विषयों की आलोचना 
की है जिम्नसे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि विप्लवियों के प्रत्येक उद्योग के 
कारण दी-बारी-बारी अंग्रेज़ों ने भारत को राजनेतिक अधिकार दिए हैं। 
श्णर्‌ 
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' यद्द बात भी अवश्य ही बहुत लोग स्वीकार करते हैं कि भारत को 
जो कुछ सामान्य 'राजनेतिक अ्रधिकार मिले हैं वे मुख्यतः भारत के इन 
इृदचित्त विप्लवियों के प्रयास से ही मिले हैं । 

खेर, जो भी हो, विप्लवियों ने जो चाद्वा था वह तो नहों कर पाया; 
विप्लवी देश को स्वाधीन करना चाद्वते थे, सो वे कर नहीं सके, विप्ल- 
'वियों कि मुख्य चेष्टा व्यर्थ हु 

म॑ समभता हूँ, चिन्तनशील प्रतिभावान्‌ उपयुक्त नेता का श्रभाव ही 
इस व्यर्थता का सबसे बढ़। कारण था। रूस या जमनी के विप्लबदल के 
बीच ऐसे बहुत व्यक्ति हैं या थे, जो संसार के श्रेष्ठ चिन्तनशील व्यक्तियों 
में आसन पाने योग्य थे किन्तु भारतीय विप्लब दल में ऐसे कोई भी 
'चिन्तनशील शक्षिमान्‌ व्यक्ति न थे जिन्हें ठीक थिंकर (विचारक ) 
कहा जा सके, इसी से भारतीय विज्लन दल अपना प्रचार-कार्य, कहना 
चाहिए, कुछ भी नहों कर पाया और इसी लिए इस विज्जव दल का 
प्रभाव वेसा नहीं दिखाई दिया जैसा होना चाहिये था। यह भले ही सच है 
कि भारत के इस विज्ञगगद के अन्दर विवेकानंन्द का ज्वलन्त आदर्श 
वर्तमान था और भारतीय विज्वियों में से अधिकांश: इसी महापुरुष 
की प्रेरणा से अनुप्राशित थे किन्तु विवेकानन्द के समान कोई भी प्रतिभा 
सम्पन्न व्यक्ति साझ्षात्‌ रूप से इंस विज्ञव दल में न थे | श्री अरविन्द 
'घोष और लाला हरदयाल यंदि श्रन्‍्त तक इस दल में रहते तो जान 
'पढ़ता है विज्ञब दल का यह देन्य बहुत कुंछ दूर हो जाता, किन्तु वे भी 
श्ष्र 
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अन्त में इस दल को छोड़ गये । इन्हीं श्ररविन्द के प्रसंग मे मेरे एक. 
परिचित व्यक्ति मुझ से एक प्रसिद्ध कविता के कुछ एक पद कहा करते 
थे, यहाँ उन्हें उद्धत करने का लोभ नहीं रोंक सकता हूँ:--- 
नि 75 2०९ 0 ऐी€ शाठ प्रांशांग 
ते ]९ 45 ]08 40 (९ 407८४; 
४6 डएचांग३ 35 ठत60 | गपी€ 0िएण्राबंग. 
ए्रका ५_१७ ॥7८९0 भ४७५४ (0)2 50765. 
इस प्रकार के चिन्तनशील प्रतिभावान्‌ पुरुषों की बात छोड़ भी दें, 
तो इस विज्ञददल में किसी बढ़े साहित्यिक, किसी बड़े समाचार पत्रों के 
लेखक अ्थवां किसी बड़े कवि ने भी योग नहीं दिया । एक तरह से कहद्द 
सकते हैं, कि इस विज्ञव दल में इन्टलेक्चुश्रल्स ( 47202८८प४5 ) नहीं 
थे, श्रोर::इस प्रकार के. लोगों का विशेष श्रभाव था, इसी कारण यह 
'बिप्लव दल प्रचार-कार्य की ओर प्रायः उदासीन द्दी रहा | जो कुछ 
गुस पत्रिकायें श्रादि बीच-बीच में प्रचारित होती थीं, वे केवल सामर्थिक 
'उत्तेजना पूर्ण प्रतिद्िंसां के उच्छूवास से भरी होती थीं, इन सब लेखों 
'में, विचारशीलता का कोई भी परिचय नहीं पाया जाता, जीवन का कोई 
“नवा आदर्श इन से प्रकट नहीं होता | भारत के साहित्य में इन का 
'कोई स्थान नहीं रहैगां, इस में कोई सन्देह नहीं । भारतीय विप्लेबी किसी 
स्थायी साहित्य की सृष्टि नहीं कर सके | इस प्रकार विप्लव दल दा प्रयास 
व्यर्थ होना ही था ।-तो भी विप्लवान्दोलन के इस प्रथम थुग में 
क्‍ 4 


चन्दी-जीवन 


वारीन्द्र श्रोर उपेन्द्र द्वारा परिचालित युगान्तर पत्रिका ने इस तरफ़ बहुत 
काम किया था। इस युगान्तर पत्रिका का, अदभुत , प्रभाव आज: भी 
हम देखते हैं। इसी से ब्रारीन्द्र एक दिन गये के साथ अन्‍्डमन्र में 
कहते थे, “जो पथ में एक बार दिखा आया हूँ, बंगाल आज भी उसी 
एक पथ का अनुसरण किये. चलता है, कोई भी नया पथ निकालने की 
और किसी ने क्षमता न दिखाई; छलिः !” 

इस-के सिवाय यह विप्लव दल प्रकाश्य रूप से अपनी कोई भी कार्य- 
धारा नदीं चला सका । इस बविप्लव दल में ऐसे कोई मी नेता न थे जो 
प्रकाश्य आन्दोलन में भाग ले कर तिलक शअ्रथंवा गान्बी के समान 
मर्यादा के अधिकारी हो सकते । इसी से ग्रह विप्लवान्दोलन जन साधारश 
सै क्रमशः अलग हो कर एक संकीर्ण दायरे की सीसा. में बन्द्र द्वो जाता 
है। इस प्रकार प्रकाश्य आन्दोलन के नेता न हो सकने पर देंश की 
अशिक्षित जनता को अपने आदश की ओर नहीं लाया जा समझ सके, 
सकता, यह बात भी घिज्ञव दल के नेता लोग च्ायद भल्ली. माँति नढों 
या शायद उन के बीच ऐसे उपयुक्त श्रादमियों का ऋरमाव था इसीकारण 
वें बाध्य हो कर इस विषय में उदासीन रहे | विज्ञवददल में उपयुक्त नेता 
का अमाव होने से ही भारत-के दूसरे राजनेतिक दलों के नेता अनेक 
बार इस विज्ञव दल को अनेक प्रकार से एक्सप्लोगट करते ( ठगते.) 
रहे हैं। जो हो उस से देश की ,कीई विशेष क्षति तो.भले दीन हीं हुईं, 
- किन्तु विज्ञग दल की दीनत्ा उस से विशेष रूप से प्रकट होती. है । 
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इस के अलावा ओर जिन सब कारणों से यह विज्ञव का प्रयास व्यर्थ 
हुआ उन का, “बन्दी-जीवन” में अनेक जगह प्रसंगानुसार उल्लेख 
कर आये हैं, यहाँ उन सब्र बातों को दुद्दराने की आवश्यकता नहीं । 

किन्तु इस विप्लवान्दोलन के विफल द्वोने के बाद भारत के अनेक 
विज्ञवियों ने अच्छे कृतित्व का परिचय दिया हे। जिन सब गुमनाम 
युबकों को यहाँ कोई पूछुता भी न. था, यहाँ तक कि विष्ठव॒ दल में भी 
जो नेतृत्व नहीं पा: सके; देश के लोग जिन्हें अध शिक्षित या साधा- 
रख रूप से. शिक्षित कहते थे, विदेश के कायक्षत्र में उन्हीं युवकों की' 
अनेक प्रकार से अपनी शक्ति का परिचय देने की कहानियाँ सुनी जाती 
हैं । ध_भ्य जगत्‌ में आज उन का स्थान हमारे देश के विख्यात नेताश्रों 
की श्रपेत्ञा अधिक भले द्वी.न दो, कम नहीं है। लाजपत के समान नेताओं 
की-अपेज्ञा: भी इस विप्लव दल के नेताओं ने विदेश में श्रधिक सम्मान 
पाया. है, यह बात भी सुनने में थ्राई है। ऐसा होने का कारण है; 
इन युवकों ने संसार के श्रेष्ठ नेताओं के संस्पश में. श्राने पर अ्रथवा 
विदेश की स्वाधीन आबदहवचा के संस्पश में आने पर देखा हे कि उन का 
वही पुसना गुप्त संकीर्शा पथ ही एक मात्र पथ नहीं हे; और उन्हों ने जब 
ये मार्भो" में कदम रक्‍्खा, तब वह अन्दर की प्रसुप्त शक्ति श्रवसर और 
खुयोग पा कर पूरं रूप से विकास पा उठी । 
.. इन सब विदेदा प्रवासी विप्लवियों के. जीबन से यह भी जाना 
जाता दे कि विज्ञव दल में सच ही ऐसे अनेक गुमनाम युवक थे जिनके 

३ शा क्‍ 


चबन्दों-जीवन 

विषय में हमारे देशवासी शायद अ्रत्र भी कुछ विशेष नहीं जानते,-- 
कोर जो अभ्रवकाश और सुयोग पाने पर शायद एक दिन संसार के 
श्रेष्ठ विचारकों के साथ एक आसन पर बैठने लायक हो सकते हैं । 
पुस्तक पढ़ने या परीक्षायें पास करने से ही तो विचारशील नहीं हुआ 


जाता, पुस्तक पढ़ना एक बात है श्रीर विचारक ( 7रंग्राट्ट० ) द्वोना 
दूसरी बात । जगत्‌ के एक भ्रेष्ठ विचारक मनीषी इबं्ट स्पेन्सर तो 


मातृभाषा और फ्रान्सोसी भाषा के सिवाय और कोई भी साषा न 
जानते थे, ओर ऐसे अनेक पणिडत हैं जों: बहुत भाषाश्रों के सचमुच 
पणिडत हैं किन्तु वें तो हर्बट स्पेन्‍्सर के समान नहीं हैं। इमारे देश में 
अनेक, लोग थे जो विवेकानन्द की अपेक्षा अधिक परिडत ये, किन्तु 
विवेकानन्द के समान विचारक और कितने हुए हैं ! जगत्‌ के अनेक 
विचारशील कवियों और दाशंनिकों की जीवन कथा देखने से यह 
बात समझी जा सकती है कि पाणिडत्य और विचारशीलता एक 
वस्तु नहीं । 

“पेड़ जेसे नहीं जानता कि कब उस के फूल फूट निकलेंगे 
पत्ती जैसे नहीं जानता कि ठीक कब उसे गाना गाने की चाह होगी, 
प्राणों की समृची शक्ति में से टन:का उद्यम जागता है, इस लिए उन्हें 
जैसे सोच-विचार कर इरादा नहीं बनाना पढ़ता।” उसी प्रकार जो 
विचारशील हें, भावुक हैं, जो सचमुच ही प्रतिभावान्‌ थिंकंस (विचारक) 
हैं वे परिडत हुए बिना भी पोंथी पदने या परीक्षाएँ प्रास करने में वेसी 
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योग्यता दिखाये बिना भी संसार के अनेक श्रदूभुत विस्मथजनक रहस्यों 
की घोषणा कर सकते हैं । 

विष्लवियों के कार्यकलाप की बहुत लोग पागलपन कहते हैं, वे 
कहते हैं, दिमाग में कुछ ख़राबी हुए बिना कोई विप्लव दल में योग नहीं 
दे सकता (--विष्लवियों के अन्दर सुनते हैं सुत्रुद्धि का--अक्लमन्दी 
का - विशेष श्रभाव है, किन्तु रविबाबू ने कहा हे,--“सुबुद्धि नाम का 
बदार्थ मत्य लोक में पाया जाता है, किन्तु ऊ चे दर्ज का जो ख़ालिस 
पागलपन है वह देवलोक की वस्तु है । इसी से जान पड़ता है कि सुबुद्धि 
की गदी हुई चीक़ी टूट “फूट पढ़ती हें। ओर पागलपन जिन चीज़ों को 
उड़ा कर,लाता है वे दीज़ की तरद्द जंगलों के जंगल उगा डालती हैं ।” 
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